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आरुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जकि अर्पित कर रहे थे। उस समय सद्धूनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वनां देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे "सुभू नामक एक वृद्ध प्रब्रजित भिक्षु भी था, जो दुखी दहने 
कै स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसत्तता प्रकट करते हुए कह रहा था--"भिक्षुभो, दु.खी मत हौ । 
अब हम उस महाश्रमण के केठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये } वह्‌ बराबर कहता रहता था--यह 
करना तुम्हे विहित है ओर यह नही" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करेगे ओर जौ नही चाहैगे 
नही करेगे। अत" आप लोग दुःखी न हो" । सुभ" के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ओर अयु- 
ष्मा्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवदयकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुमौ की एक बैठक का आयो- 
जन हयो, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धमं कौ सुरक्षाहौ सके भौर 
आगामी पीडियौ मे उसकी परम्परा अबाधगति से चर सके! अत. उन्होने भिक्षुं को सम्बोधित 
किया--"जावुसो, हम लोग "धम्म ओौर विनयः का सङ्गायन करे" । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग क्ते कै स्यि सुयोग्य भिक्षुओ की एक नामावली तयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया; क्योकि तब तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूणं सङ्क मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण केरने 
का सौभाग्य जायुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नही प्राप्त हुथा था। अत्त. अन्तमे 
आयुष्मान्‌ महाकस्सपः को उनका मी नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओौर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्छीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवं ही अहत्‌-पद 
की प्राप्ति करने में समथं हो सकें। 


तत्कालीन मगध-सम्रार अजातदात्र्‌ ने राजगह्‌ के वेभारः' पवेत के उत्तर-पादवं मे स्थिते 
सत्तपण्णी' गुहा के दार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत मे सिद्धि-लाभ हुंजा। सारी राते वे ध्यान- 

मग्न हो चंक्रमण करते रहे । प्रातःकाख जैसे ही वे शय्या पर रेटने के ल्यं बैठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार्‌ 

तष्ट हो गया जौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुभा। उन्होने अहंत्‌-पद को प्राप्त 
खु०१-~-ग 


॥ 


कर छिया। अपनी दिव्य शक्ति सेवे वैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्धारित 
असन पर एसे विराजमान हृए मानो वे पृथ्वी के गभे से उद्भूत हुये हो । 


सद्ध॒ को अनुमति ठेकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पृषे ओर 
आयुष्मान्‌ उपाकिने भी सद्घु को उन प्रदनों का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट ध्म पर प्रदन किये, जिनका उन्होने 
पुणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमें "विनय ओौर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया ।* पर 
इस सद्धीति के करई राताब्दी पर्चात्‌ लिखे गये अदुकथा-साहित्यः मे यह्‌ उल्टेख मिर्ता है कि 
इसी पट्टी बैठक मे ही अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गयाथा ओर जिससरूपमे आज हमे 
तिपिटके' साहित्य मिर्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुञा था 1 


वुद्ध-निर्वाण के एकं शतान्दी पश्वात्‌ विनय के नियमो कौ लेकर एक बडा विवाद खडा 
हुमा, जिस पर निणय करने क लिये वैशारी मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देदा कै सुदूर 
प्रान्तो के चने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलति हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सद्धीति 
-सप्तरातिका" नाम से प्रसिद्ध दै।१ 


इसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने वौद्ध-धमं ग्रहण किया ओौर उसके प्रचार 
को राञ्याश्वय प्राप्त हुमा, तब काभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आकृष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को कौद्ध- 
भिक्षू घोषित करके विहारो मे रहने रगे । किन्तु उनके खयि अपने पुराने संस्कार ओर विचार 
छोडना सरू नही था। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से ध्म की उर्ट-परट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत भिक्षु-सद्खु के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छृह्ुखता प्रकट हुई ओर धम 
कै वास्तविकं स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया । धर्मं के नायक स्थविर भिक्षुओने धर्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै लिये एक तीसरी 
सद्धीति कौ अवश्यकता समङ्ञी ! सम्राट्‌ अशोक कै गुरं आयुष्मान्‌ 'मोग्गचिपुत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अशौकाराम' नामकं विहार मे इस सद्धीति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हए ओर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध श्थनिरवादः 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावल्थु" नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्ध ने तीसरी सङ्गति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह्‌ ^तिपिटक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता ह । इस सद्धीति के पर्चात्‌ अशोक ने सुदूर देशो में 
प्रचार करने के निमित्त धर्मंदूतौ को भेजा ।* 





१. चुल्लचग्ण्‌, ग्यारहवां “खन्धकः । 
२. सुमङ्धःल्विलासिनी, निदान कथा! 
३. चुट्लवग्ण, बारहूर्वा "खन्धकः' 
४. महावंस, पाचनं अध्याय। 


(२३) 


राजकुमार 'महिन्द' गौर राजकुमारी सद्भुमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्च में 
रतरज्या ग्रहण की। उन रोगो ने दक्षिण मे सुदूर लङ्कद्रीप की यात्रा की ओौर वहँवे धमं की 
स्थापना केरने मे सफल हुये। आज तक बौद्ध पाङि-तिपिट्क' की परम्पया लद्धा मे अनूप्राणित्त 


हो रहीहै।' 


ईसा पूवं २९ मे राजा वटुमामिनी अभय" के सरक्षण मे एक चौथी सद्धीति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूणं ^तिपिटक' छिपिबद्ध कर लिया गया ।* फिर स्थविरवाद की मान्यताके 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण में पांचवी 
सद्धीति का आयोजन हृजा, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सोधन ओर सम्पादन किया गया गौर 
उन्हे सङ्म्मर की पद्टियो पर इस प्रकार उत्की्णं कर दिया गया-- 


विनय १११ पट्ियां 
सृत्त ४१० पट्टा 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


लोग इस आवर्यकता का अनुभव कर रह थे कि अव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रौ पर 
“तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाित किया जाय। बर्मामे होने वाले टु 
सङ्खायनः मे इस अभाव की पत्ति करने का निर्चय किया गया । राजधानी रंगून से कुछ ही दुर 
सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्धायन की बैठक प्रारम्भ हर्द । ससार के 
विभिन्न देरो से आमन्त्रित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुञो ने सद्धायन मे भाग च्या। सङद्धायन द्वारा 
स्वीकृत मूख "तिपिटक" वही अपने मुद्रणालय मे मृद्वित कर छया गया! १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन की बैरक पुरी हुई । 


लङ्का, बर्मा, थार्ईकैण्ड ओौर कम्बोडिया आदि में राष्टृधमं बौद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
स्व॑मान्य भ्रन्थ है ---पालि-तिपिटक'। उन देशों मे उनकी अपनी-अपनी क्पियो में समय-समय 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकारित होते रहै है । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटीः ने भी 'तिपिटक' के अधिकाश का प्रकाशन रोमन कल्पि में किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्षं कौ किसी लिपि में यह्‌ अमूल्य साहित्य उपलब्धः नही हे । 


१. महावंस, बही । 
२. महावस, अध्याय १०-२२। 
- बोद्धधमं फे २५०० वध, १९१६; प ३५) 


| 


इस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार कै सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी क्पि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठो वाले चाीस खण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूणे करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारन विभाग' को सौपा गयारहै। इस 
प्रकारान का मख्य उदेश्य रोमन, सिहृरी, बर्मी तथा स्यामी चछिपियो मं मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण' उपस्थित करना है। 


(तिपिटक" के ग्रन्थो का विभाजन किंस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





तिपिटक 
विनयपिटक सुत्तपिटकं अभिधम्मपिटक 
१ महावेग १. दीघनिकाय १. धस्मसङ्गणि 
२. चृल्टवग्ग २. मज्क्िमनिकाय २. विभद्ख 
३. पाराजिक २३. सयुत्ततिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अडगृत्तरनिकाय ४. पुग्गकपञ्व्यत्ति 
५. परिवार ५. खुहकनिकाय ५. कथावत्थु 
६. यमक 
(१) खुहकपाठ ७. पटान 
(२) धम्मपद 
(२) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) भेरगाथा 
(९) भेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निदैस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१२) अपदान 

(१४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


( ५) 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


इस जिल्द में सृत्तपिटक के सुदृकनिकाय के इन पाँच ग्रन्थो का संग्रह है -- खुदुकपाठ, 
धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक ओर सुत्तनिपात। इन पचो की रचना स्वतन्त्र रूपसे की गई नही 
मालूम पड़ती है । इनके अधिक अंडा त्रिपिटक के भिन्न-मिन्न प्रन्थो से सगृहीत है। खुहृकपाठ 
ओर धम्मपद पूर्णतः गाथाओं मे है; उदान के सूत्रो का मुख्य भाग तो गद्यमय है गौर अन्त मे 
उदान प्राय" गाथा मे आता ह ओर, सुत्तनिपात तथा इतिवृत्तक गद्य-पद्य मिधरित शली मे 
च्खि गये है। इनका परिचय इस्‌ प्रकार है - 


१. खुहुकपाठ 


सारे त्रिपिटक मे यह्‌ सब से छोटा ग्रन्थ है। यह्‌ नौ छोटे-छोटे पाठो का सग्रह है। 
माटूमहोतादै कि धमं के प्रारम्भिक विद्याथियो के पाठ करने के अभिप्राय से इसका संकलन 
हमा है। 

बुद्ध, धमं ओर संघ की शरण का ग्रहण कर ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है । फिर, श्रामणेर 
के लिये दस रिक्षापदो का उल्लेख है -- मै जीवहिसा से विरत रहने का त्रत केता चोरी से. . ., 
अब्रह्मचयं से. ., असत्यभाषण से . ., नीली चीजो के सेवन करने से. ., असमय भोजन 
से . , नाच गान तथा अर्ली हावभाव के देखने से. ., माला गन्धादि कै उपयोग से. .., 
ऊची ठाटबाट की शय्या पर सोनेसे , सोना-चादी ग्रहण करने से विरत रहने का ब्रत 
ठता हूं | 

इसके बाद कायगता सति" भावना का क्रम बताया गया है, जिसमे अपने शरीर कौ 
३२ गन्दगि्यो का स्याल किया जाता है --इस हरीर मे कैश रोम नख दात त्वचा मास स्नायु 
हड़ी मज्जा आदि है। 

अगे कै पाठ का रीषेक है -- कमारपज्हा' (कुमार प्रशन) जिसमे दस प्ररन क्ये 
गये है जौर उनका उत्तर दिया गया है, जैसे - | 

एके बात क्या है? सभी प्राणी आहार पर स्थित है। 

दो बाते क्या है? नाम ओर रूप। 

तीन बते क्या है? तीन वेदनाये। 

चार बते क्या है? चार आर्यं सत्य) 

पाच बाते क्या है ? पाँच उपादान! 

छः बातें क्या हैँ ? छः आष्यात्मिकं आयतन । 

सात बाते क्या हैँ? सात बौघ्यंग, 

जठ बाते क्या है? आये अष्टांगिक मारभं। 

नौ बते क्यारहै? जीवों की नौ योनिर्या। 

दस्र बाते क्या है? दस बातें जिनसे युक्त हो कोई अहत्‌ होता दै । 

इसके बाद आने वाठ दो सूत्र मद्खलसूत्त' ओौर "रतनसूक्त' सुकत्तनिपात से लिय गये है। 
बौद्ध देशो मे इनके पाठ का बड़ा महत्त्व माना जाता है! 

'तिरोकुडुसृत्त' मे प्रेतात्मा का वणेन है जो अपने सम्बन्धियों के श्राद्ध के लिये ललायित 
रहते है । प्रेत के मुँह से कहलाया गया है -- "हेम खोग न तौ गोपालन करते है, न कृषि ओर न 
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वाणिज्य । हमारे सम्बन्धी हमे उदेश्य कर जो दान-पुण्य करते है उसी से हम यापन करते है । 
जसे ऊपर पड़ी वृष्टि का जल बहु कर नीचे आतादहैवैसेही इस लोक मे दिया गया दान प्रेतो को 
प्राप्त होता है" । 

-निधिकण्डसूत्त' मे दिखाया गया है कि ससार की सारी निधियां नरवर है, केवर मनुष्य 
का अपना क्रिया गया पृण्य ही उसके साथ परलोक मे जाता है। 

ग्रन्थ का नौवाँ सूत्र बडे महत्व का है। इसके आधार पर भत्र ब्रह्मविहार भावना 
का अश्यास किया जाता है] 


९. धस्मपद 


दसमे कुर २९ वगं जौर ४२३ गाथाये है । बौद्ध देयो मे इस पुस्तक कै प्रति वही गौरव 
ओौर श्वद्धा के भाव है जो भारतवेषं मे गीता" के प्रति है! आकार-प्रकार मे भी दोनो समान है । 
किसी विद्वान्‌ ने ठीक ही घस्मपद को चौद्ध गीताः का नाम दिया था। इसकी गाथाये इस प्रकार 
री ह. = 

यमकवग्ग -- वैर से वैर शान्त नही हते, प्रेम से ही वैर शान्त होते है -- यही पुराना नियम 
है। यहां शोक करता है, मर कर शोकं करता है, पापी दोनो जगह शोक करता है, अपने बुरे 
कर्मो को देख वह्‌ द खित होता है ओौर घबडाता है। यहा प्रसन्न होता है, मर कर प्रसन्न होता दै, 
पुण्यात्मा दोनों जगह प्रसघ्च हेता है, अपने अच्चछे कर्मो को देख वह्‌ मुदित ओरं प्रमुदित होता है । 
बहुत ग्रन्थो का पाठ करने वाला कोई भले ही हो, यदि वह्‌ उसके अनुसार आचरण नही करता 
है, तो वह उस ग्वाटे की तरह है जो दूसरों की गौवे गिनता रहता है । 

चित्तवग्ग -- यह चित्त चचक ओर चपल है, उसे वश मे रखना कठिन है, विज्ञ जन 
उसे सीधा कर केता है। 

बालतेग्ग --ससार में विचरण करते यदि अपने जैसा या अपने से अच्छा मनुष्य भित्र 
नही म्हि, तो अकेला ही रहे मूर्खो के सग से कोई लाभ नही। 

पण्डितिव्ग -- जो उपदेदा देकर बुरी बातो से रोकता हयै वह सज्जनो को प्रिय होता है, 
मौर असज्जनो को अग्रिय } एसे बहुत थोडे है जो सचमुच पार जाना चाहते है, अधिक तो एेसे 
हैजो तीर पर ही इधर से उधर दौडने वाल है । 

अरहन्तवष्य -- देवता भी उस सन्त पुरुष की स्पृहा करते है जिसने अपनी इन्द्रियो को 
वेसेही वशम कर च्या है जैसे कोई चतुर सारथी घोड़ो को, जिसका अभिमान ओर चित्त का 
काटुष्य चका गया है । | | 

पाप्य -- न तो अन्तरिक्ष मे, न समद्रके मध्यमे, ओौरन तो पर्वतो की गुहा मे- 
ससार मे एसी कोई मी जगह नही है जहाँ जाकर मनुष्य पाप कर्मं से बच जाय । 

दण्डकाग -- दण्ड से सभीडरते है, मृत्यु से सभी को भय होता है; अत. अपने जसा 
समञ्ञ किसी दूसरे को न मारे, न मरवाये। 

जराकग -- जवे बरावर आगु लगी है, तब कंसी हंसी ओौर कैसा अनन्द ! अन्धकार 
से ठका है, तुम प्रदीप की खोज भी नही करते! 

अत्तवग -- मनुष्य अपना माङ्िकि जप है । भला दूसरा कोई उसका माद्लिक कैसे हो 
सकता है ? जब वह्‌ अपने को जीत केता है तब उसे दुलभ स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। 


( ७ ) 


| बुद्धवग्ग--सारे पापो कान करना, पण्यका करना, अपने चित्त को शुद्ध करना -- 

यही बुद्धो की रिक्षा है, 

सुखवम्ग -- हम सुख से जीतेहै-वैर करने वालो में प्रेम से वैरीमनुष्यो मे हम 
वैर-रहित हम विहार करते है! विजयी वैर बढाता है, पराजित दुखी होता है, भौर जय- 
पराजय के भाव से मुक्त शान्त पुरुष सुख से रहता है! नीरोग रहना वड़ा राभ है, सतोष परमं धन 
है, विश्वास सवं से बडा बन्धु है, ओर निर्वाण परम पुखहै। 

कोधवग्ग -- सच्चा सारथी तो वही कहा जा सकता है जो भ्रान्त रथ के समानं क्रोध 
के आवेशको रोके! दुसरे तो केवर लगाम पकडे वाले है। बुरे को अच्छाईसेजीतले, 
कजूस को दान से जीत ठे, ओर ज्लूठे को सत्य से जीत ले। 

नाह्यगक्ग्ण--न जटासे, न गोत्र से, ओर नतो जन्म से कोई ब्राह्मण होता है! सचमुच 
ब्राह्मण तो वह्‌ है जिसमें सत्य, धमं आर पवित्रता है। 


३. उदान 


उदान" शब्द का अर्थं होता है -- सन्तो के मुह्‌ से अनायास निकेला प्रीति-वाक्य । इस 
पुस्तक मे एसे ही प्रीति-वाक्यो का सग्रह है, जो दस दस सूरो के आठ वर्गो मे विभक्त ह। सूत्र 
की दौली प्राय एक प्रकार की है। पहर उस कथानक का वर्णन ग मे माता है जिसने उदान 
के शव्द कह्ने की प्रेरणा दी, ओर अन्त मे प्राय गाधा मे उदान का अवतरण दहौीता है! उदा- 
हरणाथं कुछ सूत्रो का परिचय इस प्रकार है-- 

सङ्कमनियुत्त -- भिक्षु सग्रामजित्‌ की पहटे कौ स्त्रीने सुनाकि वे श्रावस्ती मे आय 
हुये है । वह अपने बच्चो को गोद मे ठे उनके पास जाकर बोटी--भिक्षु, यह्‌ तुम्हारा बच्चा है, 
इसका पोषण करो । भिक्षु चुप रह । स्त्री ने बच्चे को जमीन पर उतार सामने रख दिया, ओर 
वह्‌ ची गई । आगेजाचछिप कर देखने लगी कि भिक्षु क्या करते है। स्रामजित्‌ चुपचाप 
ध्यान मे अपने आसन पर बैठ रहे । यह्‌ देख वह्‌ लौट कर आई ओौर बच्चे को उठाकर निरादा 
चली गर्ई। भगवान्‌ ने अपनी दिन्य दृष्टि से यह्‌ देखा । उनके मुह से अनायास उदानकेये 
राब्द निकल पडे -- 

“आती हुई का न तो अभिनन्दन करतादहै, ओरन जाती हुई का शोक। सम्रामलित्‌ 
आसविति से मुक्त है। उन्ही कौ मै ब्राह्मण कहता हं" 

नन्दसृत्त -- नन्द भगवान्‌ बुद्ध का मौसेया भाई था। दबाव मे आकर उसने भिक्षुत्व 
तो ग्रहण कर लिया, किन्तु उसका मन जनपदकल्याणी की ओर अत्यन्त असक्त रहता था । 
लृद्ध को यह्‌ बात मालूम हूर । उसे राह पर लाने के लििं बुद्ध ने एक उपाय किया । अपनी 
ऋद्धि से नन्द को चयि वे देवलोकं मे प्रकट हुये । वर्ह अप्सराओ की मण्डली के साथ इन्द्र॒ उन्ह 
स्वागत करने आया । बुद्ध ने नन्द से पुछा - “नन्द, ये अप्सराये अधिक सुन्दर रह या तुम्हारी 
जनपदकल्याणी' † 

“भन्ते, इन अप्सराओं के सामने जनपदकल्याणी तो नकटी जी बन्दरी कै समान 
स्हरती दहै" । 

“अच्छा; ह नन्द, मै वुम्हं विदवास दिकाता हूं कि यदि तुम मेरे बताये मागं फो सिद्ध 
क्र णो तो तुम्हु ये अप्सराये दिका दगा" । 


( ८ } 


भिक्ष्‌ नन्द अप्सरा कै खोभ से बडे उत्साह के साथ योग के अभ्यास मे रुग गया । उसने 
सिद्धि प्राप्त कर ली । वह्‌ वीततृष्ण अहत्‌ हो गया । तब, भला अप्सरा के लोभसे उसे क्या! 
यह्‌ देख बुद्ध कै म्‌ह्‌ से उदान के शब्दं निकर पडे - 
“जिसने कीचड़ पार कर ली, 
कामरूपी कटि कौ चूर कर दिया, 
मोह के क्षय को प्राप्त कर छखिया, 
जो सुख-दुख से विचक्िति नही होता, वही भिक्षु है । 
नानातित्थियसृत्त -- उस समय नाना मत के साधु एकत्रित हौ आपस मे विवाद कर 
रहं थे कि-धमं यह्‌ है, यह्‌ नही ! वृद्ध ने यह देखे भिक्षुओ को एक कथा सुनाई - 
एक राजा ने अन्धो को हाथी दिखलाया, ओर उनसे पूछा कि हाथी कंसा हौता है। 
जिस अन्धे ने हाथी के पैर को पकड कर देखा था, उसने कहा -- “देव, हाथी खम्भ के समान 
होता है” । जिसने कान पकडा था उसने कहा -- “देव, हाथी सूप जसा होता है" । जिसने दांत 
पकड़ा था उसने कहा -- “देव, हाथी कीर के समान होता है", इत्यादि । वे अपस में छडने 
लगे किं-- हाथी एेसा होता है, एेसा नही | 
बुद्ध ने उन नाना मत के साधुओ की उपमा इन्दी अन्धो सेदीजो सत्य कै एकाश ज्ञान 
केः कारण विवाद करते है। उनके मह से उदान के शब्द निकल पडे -- 
“कूर साध्‌ ओौर ब्राह्मण एक अग को ही देख केर इस प्रकार आग्रह कर छेते है ओर मापस 
मे ज्ञगडा करते है" । 


४, इतिवुत्तक 


'इतिवृत्तक' राब्द का अथं है --एेसा कहा गया । इस ग्रन्थ मे बुद्ध के ११२ परवचनोका 
सग्रह है। इसके सभी सूरो का प्रारस्भ इस प्रकार होता है -- “भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने 
यह्‌ कहा -एेसा मैने सुना” । शायद सूत्रो के प्रारम्भ करने की इस दीक कारण ही इस 
ग्रन्थ का नाम “इतिवृत्तक' पडा। 

ग्रन्थ चार निपातो मे विभक्त है। एक एकं बात से सम्बन्ध रखने वाले सूत्र एकक- 
निपात'मे... ओर चार चार बातो से सम्बन्ध रखने वाले सूत्र "चतुक्कनिपातत' मे लिये 
गये है! जसे -- 

लोभयुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह कहा -एेसा ने सूना । 

“भिक्षुञ ! एक बात छोड दो, मं तुम्हे अनागामिपद की प्राप्ति का आद्वासन देता 
हं। किस एक बात को? 

“भिक्षुमो, एक बात लोभ को छोड दौ। मँ तुम्हुं अनागामिपद की प्राप्ति का आश्वासन 
देता हुं । यह्‌ भगवान्‌ बोले। एेसा कहा है - 

“जिस लोभ में पड़ रोग दुर्गति को प्राप्त होते है, 

उस लोभ को अच्छी तरह जान पण्डित खोग छोड़ देते है; 

ओर उसे छोडवे फिर भी कभी 

इस सोकं मे नही आते") 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही --एेसा ने सुना। 


( ९ ) 


सीलधुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -- एेसा मैने सूना। 

-भिक्षुओ, दो बातो से युक्त पुरुष नरक मे पडेगा! किन दो बातो से? बुरे आचरण 
से ओर बुरी धारणा से। भिक्षुभो, इन दो बातो से युक्त पुरुष नरक मे पड़ेगा । 

यह्‌ भगवान्‌ बोले। यह कहा गया है -- 

वरे आचरण से, भौर बुरी धारणा से, 

इन दो बातों से जो पुरुष युक्त है, 

वह दुष्प्रज्ञ मर कर नरकं मे उत्पन्न होता है" । 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एसा मेने सुना। 

वेवनासुत्त -- भगवान्‌ ने यह्‌ कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -- एेसा मैने सूना । 

भिक्षुओ ! बेदनाये तीन होती है! कौन सी तीन? सुख वेदना, दुख वेदना, न सुख 

न दुख की वेदना -- भिक्षुभो, यही तीन वेदनाये है" । यह भगवान्‌ बोले! एसा 
कहा है - 

“समाधित्व सम्प्ज्ञ स्मृतिमान्‌ भिक्षु वेदनाओ को जानता है ओर उनकी उत्पत्ति को भी! 
जरह यह निशुड हो जाती है, उसे भी वहु जानता है, ओर उसके मागं को भी। 

वेदनाओ के क्षय हौ जाने से वह्‌ निष्णात ओर परिनिवृत कहा जाता है" | 

यह बात भी भगवान्‌ ने कही । एसा मैने सुना। 

तण्हुप्पादसुत्त -- भगवान्‌ ने यह कहा, अहत्‌ ने यह्‌ कहा -एेसा मैने सुना ¦ 

"भिक्षु ! तृष्णा उत्पन्न होने के चार स्थान ह, जिनके प्रति भिक्षु को तृष्णा उत्पन्न 
होती है । कौनसे चार? भिक्षुओ ¦ चीवर के कारण, भिक्ाच्च के कारण, आवासके कारण, जौर 
भी तरह्‌ तरह की बातो के ल्य भिक्षु को तृष्णा उत्पन्न होती है" । 

यह्‌ भगवान्‌ बोले कहा है -- 

“तृष्णा के साथ पुरूष दीघेकाल तक भटकते रह्‌ ससार मे जजाल से नही चृटता । 

दु.खं के कारण तृष्णा मे यह्‌ दीष देख, भिक्षु जागरूक रह्‌ तृष्णा ओर उपादान से मुक्त 

हो निकर जाय” | 

यह्‌ बात भी भगवान्‌ ने कही । एसा मेने सूना! 


५. सुत्तनिपात 


खुहूकनिकाय के ग्रन्थो में सृत्तनिपात' का बड़ा महत्व ह । इसकी भाषा ओर शरी की तुलना 
वेदों से की जाती है। इसके अन्तिम दौ वगं -- 'अदुकवग्ग' ओर पारायनवग्ग' इतने महतत्वपूणं 
माने गये हैँ कि उन पर लिखी गई अदुकथा, "निदेस' को त्रिपिटक-प्रन्थ होने का गौरवं दिया 
गया! इसके कुछ सूत्र पूर्णत. गाथा मे ह, गौर कुं गद्य ओौर गाथा सिधत मे हु । उदाहूरण के 
लिये कुछ सूत्रौ के सारा नीचे दिये जा रहे हं - 

धनियसृत्त-- धनिय गोप गृहस्य के सारे सुखो से सम्पन्न हौ सतौष ओर आनन्द के भाव 
व्यक्त कर रहा है । दुसरी ओर, वही मही नदी के तट पर सुक आकाश में बेठे भगवान्‌ बुद्ध वीत- 
तृष्ण अपनी विमुक्ति के सुख भाव व्यक्त कर रह ह । धनिय गोप श्रद्धा से भर भगवान्‌ के पास 
जा अभिवादन करता है ओौर तीन शरणौ मे अपने को अपित करता दहै। 
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खग्गविसाणसुत्त -- यह्‌ सूत्र प्रत्येक-बुद्ध की चर्या का वणन करता है । वहं सभी बन्धनो 
को छोड एकान्त मेँ एकाकी रहता है । उसकी उपमा गेडे की सीग से दी गई है। जेसे - 
सभी जीवो के प्रति दण्ड छोड, किसी को न सताते हुये, 
न पत्र की इच्छा करे ओर न सहायक की। 
अकेका विचरण करे, गड की सीग की तरह 
राग, देष ओर मोह को छोड सभी बन्धनौ को कुचैः, 
मृत्यु से भीन घबराता हु, अकेला विचरण 
करे, गड की सीग की तरह ॥ 
कसिभारद्यजसुत्त -- भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध को कोसता है -- "रे श्रमण, में 
तो जोतता हू गोडता हूं, जोत गोड कर खाताहुं। तू भी जोत जौर गोड, जोत गोड कर खा” । 
बद्ध ने कहा--““मं भी खेती करता हूं । मे भी जोतता हूं ओर गोडता हूं, जोत गोड कर 
खाता हूं | 
बराह्मण ने कहा -- भै आपके पास न तो बरु देखता हूः न हक ओर न अन्य कृषि कै 
उपकरण । तव, भला अप कंसे कहते ह किं आप खेती करते हं ? 
बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक खेती का निद्रशेन करते हुए कहा -- “शद्धा नीज है, तप वृष्टि 
है, प्रज्ञा बैर आर हल है, ही ईसा है, मन कगाम है, स्मृति फार ओर च्वूनी है. "“। 
बराह्मण की आंख खुर गई । उसने दिष्यत्व ग्रहण किया । ओर प्रब्रजित हौ अहत्‌-पद का 
लाभ किया । 
वसलसुत्त -- अग्गि भारद्वाज" ब्राह्मण ने बुद्ध को वषर (चाण्डाल) कहु कर दुरदुराया । 
नुद्ध ने उपदेश द्विया कि वृषल कौन होता है, जिसमे उन्होने जातिवाद का खण्डन किया! कहा -- 
जन्मसे नतौ कोई वृषल होता है जौर न ब्राह्मण, कमं से ही कोई वृषल ओर ब्राह्मण हौता है । 
ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हुभा | उसने िष्यत्व ग्रहण किया । 
मेत्तसुत -- यह सूत्र मत्री भावना के अभ्यासं के लिये बडा महत््वपूणं है । बौद्ध देगो 
मे लोग इस सूत्र के पाठ करने मे बडा मद्खर मानते हे। सूत्र के भाव इस प्रकार ह -- 
शान्त-पद निर्वाण की प्राप्ति चाहने बाला कुश पुरुष समर्थं हो, ऋजु हौ, अत्यन्त 
ऋज्‌ हौ, सुवच हौ, मृदु हो, मानरहित हयो, सतोषी हौ, सुभर हौ, कम काम वालाह, हल्की 
वृत्ति वाला हौ, शान्तेन्िय हौ, कुशल हो, अप्रगल्म ह, अलोभी हो। कोई छोटी बातभी एेसा 
न करे जिससे द्रूसरे विज्ञ पुरूष निन्दा करे। 
सभी जीव सुखपूवेक रहे । जितने प्राणी हं -- चलने वाले या नही चलने वाले, लम्बे, 
बडे, मज्ञोले, छोटे, सूक्ष्म, स्थूल, दृष्ट, अदुष्ट, दूर रहने वाले, पास के, पैदा हये या होने वारे, सभी 
सुखी हीं 
दुसरेके कामको न बिगाडे, कही किसी को नीचा न समन्ने, किसी पर क्रोधन करे, 
किसी का अनिष्ट न चाहे! माता जसे अपने इकर्ौते ल्डके की रक्षा प्राण-पनसे कृरती है, वैसे 
ही सभी जीवो के प्रति मन रखने का अभ्यासं करे। उपर नीचे सभी तरफ प्रेम फंलावे। 
खड होते, चरते, बैठे, सोये, जब तक नीद न अवे --पेसे ही भाव बनाये रखे । इसी को ब्रहविहार 
कहते ह । मिथ्या धारणा से बच शीलवान्‌ हौ, ज्ञानसम्पन्न, कामनायो मे तृष्णा को जीतकर 
फिर कभी गभंमे न पड। 
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रतनसुत्त -- बौद्ध देशो मे इस सूत्र के पाठ का बडा महत्व माना जाता है । अमद्धख की 
शान्ति के लिये भिक्षुञो हारा इसका विधिवत्‌ पाठ कराया जाता है । इसमे वृद्ध, धमं गौर सद्धं 
की स्तुति की गई है, ओौर इसकी दुहाई देकर स्वस्ति की कामना की गहै) सास सूत्र गाधाओ 
मे है । प्राय प्रत्येक गाथा कै अन्त मे आता है -- बुद्ध, धमे या सङ्क मे यह्‌ उत्तम रत्न है, इस सत्य 
से स्वस्ति हो। एक गाथा इस प्रकार है -- “धुराना क्षीण हो गया, नये की उत्पत्ति नही होती । 
आगे जन्म-ग्रहण के प्रति जो सवेथां विरक्त हौ चुके हं उनका बीज-भाव चला गया है । उनको 
इच्छा नही पनपती। वे धीर पुरुष निर्वाण पा लेते हं -- जैसे यह्‌ प्रदीप । सद्ध मे यहु-उत्तम रत्न 
है। इस सत्य से स्वस्ति हो। 
मङ्घलपुत्त -- मेत्तसृत्त' ओर रतनसूत्त' की तरह इस सूत्र का मगल पाठ भी मगक्कारी 
माना जाता है। 
कोई देवता भगवान्‌ के पास आकर बोला--“कल्याण की कामना से अनेकं देवता 
ओौर मनुष्यो ने विचार किया है कि मगल क्या है। जाप बतावे कि उत्तम मगर क्या हे । 
भगवान्‌ बोले -- “मूर्खो के साथ न रहना, पण्डितो के साथ रहना, पूजनीय जनो कौ पूजा 
करनी, यह्‌ उत्तम मद्धल दै । अनुकूक स्थान मे रहना, पहले के किये पुण्य का हौना, अपने को अच्छे 
माभ मे लगाना, यहं उत्तम म ह्वल है । बहुश्रुत होना, शिल्प का जानना, सुशिक्षित विनय, सुभापित 
वाणी, यह्‌ उत्तम मद्खल है। माता-पिता की सेवा, स्तरी-पुत्र का पौषण करना, व्यवस्थिते कर्मं 
यह्‌ उत्तम मङ्खल है । दान, धर्माचरण, बन्धु-बान्धवो का स्यार रखना, निर्दोष कमं, यह्‌ उत्तम 
मङ्गल है। पापसे बचना, पाप छोड देना, मद्य-पान से सयम, धमं मे अप्रमाद, यह 
उत्तम मद्धर है! गौरव-रील हना, घमण्ड न करना, सतोष रखना, कृतज्ञ होना, समय पर 
धमे क्रा सुनना, यह उत्तम मङ्कल है । सहनशीरूता, द्रो की वात सुनना, साधु दशन, समय पर 
धमे चर्चा यहु उत्तम मङ्कु है । तप, ब्रह्मच, आर्थ॑सत्यो का दशेन, निर्वाण का साक्षात्कार, यहं 
उत्तम मङ्ख है । ससार की बातों के अण पड़ने पर जिसका चित्त कम्पित नही होता, शोकं ओर 
राग से रहित रहता है, यह उत्तम मद्धल है । इन जैसी बातों को कर, सभी जगह स्वस्ति को प्राप्त 
करता है, यही उनका उत्तम मङ्कर हे। 
बरह्मणवम्मिकसूत्त -- इस सूत्र मे पुराने ब्राह्मणो के गुण मौर आभुनिक के दोष दिखाये 
गये है । गौ-भक्ति की भी पुष्टि की गई है। बुद्ध क्ते हं -- “माता पिता भ्राता तथा अन्य 
बन्धु-बान्धवो की तरह गौ भी हमारी परम हितकारी है । गौ अन्नदा बरदा वणेदा ओर सूखदा 
है। जब ब्राह्मणो ने यज्ञ मे गौ की वि करना प्रारम्भ किया तब बडे बड़ अनर्थं उत्पन्न होने लगे । 
इच्छा, मूख ओर बुढापा पहले यही तीन रोग थे। गौ-मेध होने के कारण इनकी सरूपा अन्ठानवे 
हो गई। 
३. प्रस्तुत संस्करण 
प्रस्तुत पाच ग्रन्थो का सस्फरण निम्नाङ्कित ग्रन्थो के पाठो कै भाधार पर तैयार किया 
गया है -- 
नर्मी-सस्करण ~ छटु-सगायन प्रकाडान, १९५६ 
स्यामी-सस्करण ~ महामकुट राजविद्याख्य प्रकाशन, १९२५ 
दहली-संस्करण - 
(क) सुहेकपाठ, 


॥ ९4 


(ख) धम्मपदः, 
(ग) उदान 
ओर 
(घ) इतिनुत्तक -श्री सिरिषम्म भेर द्वारा सम्पादित, १९२६ 
(डः) सुत्तनिपात श्री विमल्नाण थेर दवारा सम्पादित, १९५६ 
रोमन-सस्करण ~ 
(क) खुहृकपाठ - श्री हिलमर स्मिय द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादइटी प्रकादन, 
१५ 
(ल) धम्मपद -श्री वी फूसबोकल दारा सम्पादित, १८८५ 
(रा) उदान श्री पी० स्टेनथल द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकारन, 
१८८५ 
(घ) इतिवत्तक - श्री अन॑स्ट विडिश द्वारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसाद्रटी प्रकाशन, 
१८८९ 
(ड) सूत्तनिपात श्री वी° फूसबोक हारा सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसादटी प्रकाशन, 
१८८५ 
स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तरष्टरय सङ्घ कै सोत्साहं सम्मिलित 
प्रयल से तैयार किये गये छद्रु-सगायन' सस्करण को हमने अपनी पहखी पाण्डुलिपि तैयार 
करने कै लिये अआधार-स्वरूप ग्रहण किया है! उसके पाठ ओौर धमं-स्कन्ध नियोजन से साधा- 
रणतः हमे खहमत रहे हं । किन्तु आधुनिक दुष्टि से जपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने 
के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये हं -- (१) सम्पूणं ग्रन्थ से एक व्यवस्थित करम से विराम- 
चिन्होक्रा प्रयोग करना तथा (२) सीषेक एव अनुशीषेक से सुसज्जित कर पाठ काएकं 
सागोपाग स्वरूप उपस्थित करना, 


(क) पाठभेद-निर्घारण 


पाठभेद-निरधारण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस 
वातकाभी ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दुष्ट से किन रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा 
दोनों दष्टियो से सिद्ध यदि एक शब्द कै एकाधिकं रूप हुये ह तो हमने एक कौ मूल-पाठ के साथ 
ओौर दूसरे को पृष्ठ की अधरिप्पणीमेदेदियाहै। यहाँ एक के ग्रहण करने का यह्‌ अथं नही 
है कि हमने दुसरे रूप का बहिष्कार किया है} 


(ख) साङ्कृतिक 
अघ टिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० सकेत क्रमश रोमन, सिहृटी, स्यामी तथा 
मरम्म (ब्म ) संस्करणों के' लिये प्रयुक्त हुये हं । 
पृष्ठ के पादवं में प्रयुक्त ‰ भौर 8 संकेत क्रम से रोमन तथा बर्मी संस्करणों का बोधं 


कराते हं । इन संकेतो के साथ दी हुई संख्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन सस्केरणो के उस पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पक्ति से होता है। 


॥ = 


रोमन सस्करण की पृष्ठसंख्या से आधुनिक पाठक को कई सुविधये प्राप्त होगी । पालि 
टेकसट सोसाइटी के महत्वपूर्णं कोषो तथा अन्य म्रन्थो मे रोमन की ही पृष्ठसख्या का हवाला दिया 
गया है; इससे हमारे पाठक उन स्थरो को सरलता से खोज लगे । 


इस खण्ड के सम्पादन के आधारमूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थौ कै समानदही हं । 
>८ >< >८ 


इस खण्ड की पाण्डक्िपि को योग्यता से तैयार करने ओौर अवधि के भीतर ही छपाई 
पूणं कर देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए९ तथा उनकी 
मण्डली कोहै। 
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सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


खुदकपाटी 


नमो तस्स भगवतो अरहतो समभ्मासम्बुद्धस्स 


ुहकपाटपाहि 


१. संर॑णत्तयं 

वृद्धं सरणं गच्छामि) 

धम्मं सरणं गच्छामि) 

सङ्क सरणं गच्छामि। 
दुतिय पि बुद्ध सरण गच्छामि। 
दुतियं पि धम्म सरणं गच्छामि। ॐ 
दुतियं पि सङ्क सरणं गच्छामि॥ 
ततियं पि बद्धं सरण गच्छामि। 
ततियं पि धम्म सरणं गच्छामि। 
ततियं पि सङ्क सरणं गच्छामि 


न्फ ध 
"~ 


२. दसंसिक्खापदं 


. पाणातिपाता वेरमणिसिक्खापद' समादियामि । 10 
अदिन्नादाना वेरमणिसिक्खापद समादियामि | 

अब्रह्मचरिया बवेरमणिसिक्खापद समादियामि। 
मुसावादा वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 

५. सुरामे रयमज्जपमादद्राना वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 
विकालभमोजना वेरमणिसिक्लापदं समादियामि । 13 


७. नच्च-गीत-वादित-विसूक-दस्सना वेरमणिसिक्खापदं समा- 
दियामि | 


[ (9 


०< 4 ९1 


ध. 


ननन 


१. वेरमणिं सिक्पदं - सी ०; वेरमणीसिक्ख)।पदं ~ स्या०। 


1 खुहुकपाठे [ २,८- 


८ माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मण्डन-विभूसनदाना वेरमणि- 

सिक्खापद समादियामि । 

९ उच्चासयन-महासयना वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 

73 ? १०. जातरूप-रजतपटिगगहणा वेरमणिसिक्खापदं समादियामि । 


३. दत्तिसाकारो 


£ अत्थि इमस्मि काये - 
कंसा लोमा नखा दन्ता त्वौ मंसं नहारू अदिं अह्िमिञ्जं 
वक्कं हदयं यकनं किरोमकं पिहंकं पण्फासं अन्तं अन्तगुणं उदरियं 
करीसं मलत्थलृद्ध' पित्तं सेम्हं पृव्बो खोहितं सेदो मेदो अस्सु क्सा 
खेव्ठो* सिङ्काणिका' लसिका मुत्तं तिः। 


४. कुमारपज्हाः 


88 0 एक नामः कि ? सब्बे सत्ता आहारद्रितिका । 

दे नाम कि? नामं च रूपं चं। 
तीणि नाम किं? तिस्सो वेदना; 
चत्तारि नाम कि? चत्तारि अरियसच्चानि 
पञ्च नाम किं? पञ्न्चुपादानक्खन्धा। 

छ ताम कि? छ अज्ञत्तिकानि आयतनानि, 
सत्त नाम किं सत्त बोज्छद्धा। 
अदु नाम कि" अरियो अदुङ्खिको मभ्गो। 
नव नाम कि” नवं सत्तावासा। 
दस नाम कि” दसहङ्धेहि समच्ागतो अरहा ति 

20 वुच्चती ति। 





१ स्हार-म०। २. अद्ी-स्या०। ३ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। 
४. खरो -स्या० 1 ५ सिद्घानिका -सी०, स्या०। ६-६. मुत्त मत्थके मत्थलृङ्खन्ति ~ स्या०। 
७. खुदहुकपाठे सामणेरपञ्छा ~ स्या०। <-८ एकन्नाम कि -स्या०। 


५.१० | मङद्धलसुत्त ५ 


५. मद्धलसुत्तं 


एव मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकृस्स आरामे। अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवरुकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि , उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वासि । 
एकमन्त ठ्ति खो सा देवता भगवन्तं गाथाय अचज््भासि - 
१ बहु देवा मनुस्सा च, मङ्गलानि अचिन्तयु। 
आकद्कमाना सोत्थान, ब्रूहि मङ्गलमृत्तम। 
२ असेवना च बालान, पण्डितान च सेवना। 
पूजा च पूजनीयान, एत मद्खलमुत्तमं।। 
३. पतिरूपदेसवासो च, पुन्बे च कतपुञ्जता । 
अत्तसम्मापणिधिः च, एतं मङ्गलमृत्तमं। 
४ बाहुसच्चः च सिप्पं च, विनयो च मुसिक्खितो। 
सुभासिता च या वाचा, एतं मङ्खलमुत्तमं 
५. मातापितुउपद्ान, पृत्तदारस्स सद्धहो । 
अनाकुला च कम्मन्ता, एतं मङ्कलमुत्तम |) 
९. दानं च धम्मचरिया च, जातकानं च सद्धहो। 
अनवज्जानि कम्मानि, एतं मङ्खलमुत्तमं ॥ 
७. आरती विरती पापा, मज्जपाना च संयमो, 
अप्पमादो च धम्मेसु, एतं सद्कलमुत्तमं ॥ 
८. गारवो च निवातो च, सन्तुद्धि च कतञ्जुता। 
कारेन धम्मस्सवनं, एतं मङ्कलमृत्तमं।। 
९. खन्ती च सोवचस्सता, समणानं च दस्सनं । 
कारेन धम्मसाक्च्छा, एतं म ङ्गलमुत्तमं ॥ 


९०. तपो च ब्रहमचरिय च, अरियसच्चान दस्सनं । 
निब्बानसच्छिकिरिया च, एतं मङ्धलमृत्तमं ।। 


१. पूजनेध्यानं - म० । २. पटिषूपदेसवासो- स्या० । २. अत्तसम्मापणिधी -सी०। 
४ बाहुस्सच्व -सी०। ५ धम्मस्सवणं-सी०। 
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2५ 


९१. 


९१; 


खुहकपाने | ५. ११- 
फ्टुस्स रोकधम्मेहि, चित्तं यस्स न कम्पति 
असोकं विरजं खेम, एतं मङ्कटमत्तमं ॥ 
एतादिसानि कत्वान, सन्बत्थमपराजिता । 
सन्बत्थ सोत्थिं गच्छन्ति, तं तेसं मङ्खलमुत्तम ति।। 


६. रतनसुत्तं 


. यानीध भूतानि समागतानि, 


मुस्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे। 
सब्बेव भूता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासितं। 
तस्मा हि मूता निसामेथ सब्बे, 
मत्तं करोथ मानुसिया पनाय) 

दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलि, 
तस्मा हि ने रक्खथ अषप्पमत्ता। 

यं किञ्चि वित्त इध वा हरं वा, 
सग्गेसु वा यं रतनं पणीतं। 
ननौ सम अत्थि तथागतेन, 

इदं पि बुद्धे रतन पणीत) 

एतेन सच्चेन सुवस्थि होतु ।। 


. खय विरागं अमतं पणीत, 


यदज्क्गा संक्यमुनी समाहितो । 

न तेन॒ धम्मेन समत्थि किञ्चि, 
ददं पि धम्मे रतनं पणीत) 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु) 


. यं बृुद्धसेद्रौ परिवण्णयी सुचि, 


समाधिमानन्तरिकञ्जमाहु । 

समाधिना तेन समो न विज्जति, 
इदं पि धम्मे रतनं पणीतं। 
एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु । 


१ खुहकपाठे रतभसृत्त -स्या०। 


६.१० | रतनसुत्तं ७ 


त ¶॥। 


ये पुग्गखा अदु सत पसत्था, 

चत्तारि एतानि युगानि होन्ति। 

ते दव्खिणेथ्या सुगतस्स सावका, 

एतेसु दिन्नानि महप्फलानि । 

इद पि सद्धं रतनं पणीत 5 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु।। 

७. ये सुप्पयुत्ता मनसा दटहेन, 

निक्कामिनो गोतमसासनम्हि 

ते पत्तिपत्ता अमतं विग्हः 


लद्धा मुधा निब्बृति भुञ्जमाना। 10 
इद पि सद्धो रतनं पणीत, 8. 6 


एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
८. यथिन्दखीरो पठविस्सितोः सिया, 
चतुन्भि वातेंहि असम्पकम्पियो । 
तथुपमं सप्पुरिसं वदामि, 15 
यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। 
इद पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्चवेन सुवत्थि होतु ॥ 
९. ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गस्भीरपञ्जेन सुदेसितानि। 20 
किञ्चापि ते होन्ति भुसं पमत्ता, 
नते भवं अट्रुममादियन्ति। 
इदं पि सद्धं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
१५. संहावस्स दस्सनसमस्पदाय, 2 ॐ, 8 
तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति। 
सक्कायदिद्रीः विचिकिच्छितं च, 
सीक्ब्बतं वा पि यदत्थि किच्चि। 


१ पसद्र-स्या०। २. पथविस्सितो-म०, पठ्विसितो-स्या० रो० ३२. 
भुसप्पमत्ता - सी ०, स्या०। ४. सक्कायदिदि- स्या०। 
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१९. 


१२. 


१.४. 


१५. 


१६. 


खुहूकयाठो | ६. ११- 


चतूहपायेहि च विप्पमुत्तो, 

छ चाभिठानानिः अभब्बो कातुं। 
इदं पि सद्धं रतन पणीत, 
एतेन सच्पेन सुवत्थि होतु); 
किञ्चापि सो कम्मं करोति पापक, 
कायेन वाचा उद चैतसा वा। 
अभन्बो सो तस्स पटिच्छदाय, 
अभन्बता दिद्रुपदस्स वृत्ता। 

इद पि सद्धो रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 
वनप्पगुम्बे यथा" फुस्सितम्गे, 
गिम्हानमासे पठमस्मिं शभिम्हे। 
तथुपमं धम्मवरं अदेसयि, 
निब्बानगामिं परम हिताय) 

इदं पि बुद्धे रतनं पणीतं, 
एतेन सच्चेन सुवत्थिं होतु ॥ 
वरो वरञ्ल्‌ वरदो वेराहरो, 
अनुत्तरो धम्मवरं अदेसयि । 

इदं पि बद्धे रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 
खीणं पुराणं न्वं नल्थि सम्भवं 
विरत्तचित्तायतिके भवस्मिं । 

ते खीणबीजा अविरूण्हिछन्दा, 
निब्बन्ति धीरा यथायं पदीपो। 
इदं पि सद्धं रतनं पणीतं, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु), 
यानीध भूतानि समागतानि 
भुस्माति वा यानि व अन्तलिक्खे। 


१ छच्चाभिखानानि -म०) २. अभल्ब-म०) ३ कम्म-म०) ४ पटिच्छा- 
दाय-सी०) ५ यथ-म०)। ६. अदेस्यी-सी०। ७ नवं -म०। 


७.६ तिरोकुइ सुत्तं द्‌ 


तथागतं देवमनुस्सपूजितं, 

बुद्धं नमस्साम सुवत्थि होतु 
१७ यानीध भूतानि समागतानि, 

भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे । 

तथागत ॒ देवमनुस्सपूजितं, 

धम्म नमस्साम सुवत्थि होतु ॥ ६ 
१८. यानीध भूतानि समागतानि, 8. 8 

भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे । 

तथागतं देवमनुस्सपूजित, 

पद्ध नमस्साम सुवत्थि होतू ति॥ 10 


८०१ 


७. तिरोकु इसुत्त 


१. तिरोकुडसु तिद्रन्ति, सन्धिसिङ्काटकेसु च। 
दारबाहयसु तिद्रुन्ति, आगन्त्वान सकं घरं | 

२. पहूते' अश्नपानम्हि, खज्जभोज्जे उपदे 
न तेसं कोचि सरति, सत्तानं कम्मपच्चया ॥ 

३. एवं ददन्ति तीन, ये होन्ति अनुकम्पका । 15 
सुचिं पणीतं कालेन, कप्पियं पानभोजनं । 
इदं वो बातीन होतु, सुखिता होन्तु मातयो ॥ 

४. ते च तत्थ समागन्त्वा, मातिपेता समागता । 
पहुते अच्नपानम्हि, सक्कच्चं अनुमोदरे ॥ 

५. चिर जीवन्तु नो माती, येसं हेतु रभामसे । क 
अम्हाकं च कता पूजा, दायका च अनिप्फला ॥ 

९. तन हि तत्थ कसी अत्थि, गोरक्खेत्थ न विज्जति । 
वणिज्जा तादिसी नत्थि, हिरञ्येनत कयाक्कयं ` । 
इतो दितेन यापेन्ति, पेता कालङ्कताः तहि 


१. तिरोकटसृत्तं - म०1 २. पहुते -सी०, स्या०। ३. रभामहे -स्या०। ४. क्ति 
-म०, स्या०, रो०। ५. कयोकथं -म० ; कथाकय -स्या०) ६. काक्कता - सी०., स्या०। 
खु° १-२ 


१०५ खुदुफपारो | ७.७ ~ 


७. उन्नमे' उदकं वृदं, यथा निरं पवत्ति । 
एवमेव इतो दिन्न, पेतानं उपकप्पति ॥ 

८. यथा वारिवहा पूरा, परिपूरेन्ति सागर । 
एवमेव इतो दिन्न, पेतान उपकप्पति ॥। 

8.9 ९. अदासि मे अकासि मे, तातिमित्ता सखा च मे। 

पेतानं दक्खिण दञ्जा, पुढ्बे केतमनुस्सर ॥ 

१०. नहि रुण्णं वा सोको वा, या चञ्जा' परिदेवना, 
न॒ तं पेतानमत्थाय, एवं तिदन्ति जातयो ॥ 

११ अय च खो दक्खिणा दिन्ना, सद्धुम्हि सुप्पतिटह्िता। 

10 दीघरत्तं हितायस्स, ठनसो उपकप्पति 1) 

१२. सो जातिधस्मो च अथं निदस्सितो, 
पतान पूजा च कता उदारा । 
बल च भिक्छूनमनुप्पदिन्न, 
तुम्हेहि पुञ्ज पसुते अनप्पक ति॥। 


८. निधिकण्डसुत्तं 
१.7 १. निधिं निषेति पुरिसो, गम्भीरे ओदकन्तिके" । 
अत्थे कच्चे समुप्पन्चे, अत्थाय मे भविस्सति । 
२. सजतो वा दुरुत्तस्स, चोरतो पीकितस्स वा। 


इणस्स वा पमोक्लाय, दुन्भिक्खे आपदासु वा| 
एतदत्थाय खोकस्मि, निधि नाम निधीयति॥ 
४ ३. तावस्सृुनिहितो सन्तो, गम्भीरे ओदकन्तिके । 
न सब्बो सन्बदा एव, तस्स तं उपकप्पति 
४. निधि वा खना चवति, सञ्जा वास्सं विमुय्हति। 
नागा वा अपनामेन्ति, यक्खा वापि हरन्ति न।। 
५. अप्पिया वा पि दायादा, उद्धरन्ति अपस्सतो। 
25 यदा पुञ्ञक्खछयो होति, सन्बमेतं विनस्सति । 


१ उन्नते -स्या०) २. वञ्जा-स्या०। ३ सी० पोत्थके नस्थि। ४ उदकन्तिके 
~ स्यप०) 


९.१. मेत्तसुत्तं ११ 


६. यस्स दानेन सीलेन, सयमेन दमेन च। 
निधी सृनिहितो होति, इत्थिया पुरिसस्स वा॥ 
७. चेतियम्हि च सद्धं वा, पुग्गरे अतिथीसु वा| 8. 10 
मातरि पितरि चा पि, अथो जेदुम्हि भातरि॥ 
८. एसो निधि सुनिहितो, अजेयो अनुगामिको । 5 
पहाय गमनीयेसु, एतं आदाय गच्छति ।! 
९. असाधारणमञ्वेस, अचोराहरणो निधि। 
कयिराथ धीरो पुञ्जानि, यो निधि अनुगामिको।॥ 
१०. एस देवमनुस्सानं, सब्बकामददो निधि) 
यं यदेवामिपत्थेन्ति, सन्बमेतेन रुन्भति 1 10 
११. सुवण्णता सुसरता, सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो, सब्बमेतेन र्ब्मति ।। 
१२. पदेसरज्जं इस्सरिथं, चक्कवत्तिसुखं पियं । 
देवरज्जं पि दिन्बेसु, सब्बमेतेन रब्मति ॥ 
१२३. मानुस्सिका च सम्पत्ति, देवलोकं च या रति। 15 
या च निव्बानसम्पत्ति, सन्बमेतेन रव्मति ॥। 
१४. मित्तसम्पदमागम्म, योनिसोः वः पयुञ्जतो। 
विज्जा विमृत्ति वसीभावो, सन्बमेतेन कब्भति ॥ 
१५. परटिसम्भिदा विमोक्डा च, या च सावकपारमी। 
पच्चेकबोधि बुद्धभूमि, सन्बमेतेन कुब्भति । 0 
१९. एवं महत्थिका एसा, यदिद पुञ्जसम्पदा । 
तस्मा धीरा पसंसन्ति, पण्डिता कतपुञ्जतं ति॥ 


९. मेत्तसत्तं 
१. करणीयमत्थकसकेन, यन्तं सन्त* पदं अभिसमेच्च । 7 8 
सक्को उज्‌ च सुहुज्‌" च, सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी 


१ निधि-स्या०। २. वा- स्या०। २३. अचोरहरणो-स्या०) ४-८ सुस्षण्ठान- 
सुरूपता - सी ०; सुसण्ठान° - स्या०। ५. जधिपच्च परिवारो -स्या०। ६&-६. यौनिसोवे 
-सी०, योनिसो चै - स्या०। ७-७ यन्तसन्तं - म५ ८ भूज्‌-सी°) 


१२ खु हुकपाठो | ९.२- 
२ सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पकिच्चो च संल्लहुकवुत्ति | 
सन्तिन्दरियो च निपको च, अप्पगन्भो कुरेस्वननुगिद्धो \। 
३. न च खुहुमाचरे' किञ्चि, येन विज्लू परे उपवदय्युं । 
सुखिनो व खेमिनो होन्तु, सन्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥। 
£ ४. ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा वनवसेसा । 
दीघा वाये व महन्ता, मज्ज्िमा रस्सका अणुकथूखा॥ 
५ दिट्रावाये व" अद्ध, ये व दूरे वसन्ति अविदूरे 
भूता व॒सम्भवेसी व, सब्बसत्ता भवन्तु सुखितेत्ता ।। 
६. न परो परं निकून्बेथ, नातिमञ्जेथ कत्थचि न कञ्म्चि । 
10 व्यारोसना पटिघसञ्ञा,* नाञ्जमञ्मस्स दुक्खमिच्छय्य ।। 
७. माता यथा नियं पृत्तमायुसा एकपुत्तमनुरक्खे । 
एवं पि सब्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं ॥ 
८. मेत्तं च सन्बलोकस्मि, मानसं भावये अपरिमाणं । 
उद्धं अधो च तिरियं च, असम्बाधं अवेरमसपत्तं ।! 
16 ९. तिद चरं निसिन्नो व, सयानो यावतास्स विगतमिद्धो | 
एतं सति अधिट्रग्य, ब्रह्ममेतं विहारमिधमाहु ।। 
१०. दिष्टं च अनुपग्गम्म, सीख्वा दस्सनेन सम्पन्नो । 
कामेसु विनेय्य गेधं, न हि जातुग्गञ्भसेय्यं पूनरेती ति ॥ 
सृदकपाठपाछि निदिता । 





१. कृले अननुगिद्धो -स्या०। २ खद्‌ समाचरे-स्या०। ३ वा-स्या०। 
४ सब्ब सत्ता-स्या०। ५ च-स्या०। ६-६ त कञ्चि सी०, रो०; तं किञ्चि-स्या०। 
७ पटिषसञ्ब -म० ८. सब्बलोकस्मि- स्या०। ९ वितमिद्धो-म०। 


सुत्तपिरके 
खुदकनिकाये 


धम्मपर्द 


क 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बर्दस्स 


धम्मपदपालि 


१. यमकवग्गो 


१. मनोपुव्ब ङ्गमा धम्मा, मनोसेद्रा मनोमया । 
मनसा चे पदुदन, भासति वा करोति वा) 
ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्कं व वहतो पद ॥। 


२. मनोपृब्बद्धमा धम्मा, मनोसंदा मनोमया । 
मनसा चे पससेन, भासति वा करोति वा 
ततो नं सुखमन्वेति, छाया व अनपायिनी'। 


३. अक्कोच्छि म अवधि मं, अजिति मं अहासि मे। 
ये च तं उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति॥, 

४. अक्कोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं अहासिमे। 
ये च तं नुपनय्हन्ति, वेरं तेसूपसम्मति ॥ 

५. न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो 

६ परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा | 

७. सुभानुपस्सिं विहरन्त, इन्द्रियेसु असंवृत 
भोजनम्हि चामत्तञ्लु, कुसीतं हीनवीरियं । 
तं वे पसहति मारो, वातो रूक्खं व दुब्बर | 


अनृपायिनी -स्या०। 
सु १-३ 
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१०. 


१९. 


१३. 


१४. 


१५ 


१६. 


१७. 


धम्मपदः | १.८ - 


. असुभानुपस्सिं विहरन्त, इन्द्रियेसु सुसंवृतं । 


भोजनम्हि च म॑त्तञ्ज्‌, सद्धं आरदधवीरियं। 
तं वे नप्पसहति मारो, वातो संर व प्बत\। 


. अनिक्कसावौ कासाव, यो वत्थ परिदहिस्सति, 


अपेतो दमसच्चैन, न सो कासावमरहति ॥ 
यो च वन्तकसावस्स, सीखेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वें कासावमरहति। 


असारे सारमतिनो, सारं चासारदस्सिनो। 
ते सार नाधिगच्छन्ति, मिच्छासङ्कुप्पगोचरा ॥ 


. सारं च सारतो गत्वा, असार च असारो, 


ते सार अधिगच्छन्ति, सम्मासङ्कुप्पगोचरा ॥ 
यथा अगार दृच्छच्न, वृह संमतिविज्छति । 
एव अभावित चित्त, रागो समतिविञ्ज्ञति। 
यथा अगारं सुच, वदरी न॒ समतिविज््जति। 
एवे सुभावितं चित्तं, रागो न समतिविज्ज्ति।। 
इध सोचति पेच्च सोचति, 

पापकारी उभयत्थ सोचति। 

सो सोचति सो विहञ्जति, 

दिस्वा कम्मकिलिद्मत्तनो ॥ 


इध मोदति पेच्च मोदति, 
कतपुञ्जो उभयत्थं मोदति, 
सो मोदति सौ पमोदति, 
दिस्वा कम्मविसुदधिमत्तनो॥ 


द्ध तप्पति पेच्च तप्यति, 
पापकारी उभयत्थ तप्पति। 
पापं मे कतं ति तप्पति, 
भिय्यी तप्पति दुग्गति गतो। 


१ वृष्टि-सी०) २ पनच्च-सी०। ३ भीयो-सी०। 


२.२५ | अप्पभादवश्गो १९ 


१८. इध नन्दति पेच्च॒ नन्दति, ए, 6 
कतपुञ्मो उभयत्थ नन्दति । 
पुञ्जं मँ क्त ति नन्दति, 
भिय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो) 
९९ बहुं पि चे संहितः भासमानो, 5 
न तक्करो होति नरो पमत्तो। 
गोपो व॒ गावो गणथ परेसं, 8. 16 
न॒ भागवा सामज्बस्स होति। 
२०. अप्पं पि चे संहितं भासमानो, 
धम्मस्सं होति अनुधस्मचारी। 10 
राग च दोस च पाय मोह 
सस्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो | 
अनुपादियानौ इध वा हूर वा, 
स भागवा सामञ्स्स होति ॥ 


२. अष्पमादवरगो 


२१. अप्पमादो अमतपंद, पमादो मच्चुनो पदं। 15 
अप्पमत्ता न मीयन्ति, यं पमत्ता यथा मता| 
२२. एवं विसेसतो जत्वा, अप्पमादम्हि पण्डिता । 
अप्पमादे पमोदन्ति, अरियानं गोचरे रता ॥ 
२३. ते स्चायिनो साततिका, निच्चं दब्हुपरक्कमा । 
सन्ति धीरा निब्बानं, योगक्खेमं अनुत्तरं ।। ५। 
२४. उद्रानवतो सतीमतो, 
सुचिकम्मस्सं निसम्मकारिनो | 


सजञ्बतस्स धम्मजीविनो, ष. 8 
अप्पमत्तस्स यसोभिवडति ॥ 
२५. उदानेनप्पमादेन, संयमेन दमेन च| % ॐ 1 


दीपं कथिराथ मेधावी, यं ओघो नाभिकीरति।। 


१. संहित -म०।२ होती-सी०, रो०। ३ एप्त-सी०, स्या०, रो] ४. सति- 
मतो -सी०, स्प | 


10 


15 


20 


धस्मपदं | २.२६ 


पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । 
अप्पमादं च मेधावी, धनं सेदरु वं रक्खति।। 


मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरतिसन्थवं । 


. अप्पमत्तो हि च्चायन्तो, पप्पौति विपुलं सुखं ।। 


2:09 


२३९. 


२२९. 


२३३. 


२४. 


२५. 


२६. 


३७. 


, पमादं अप्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो 


पञ्जापासादमास्य्ह, असोको सोकिनि पज । 
पव्वतदो व भूमहरु" धीरो बारे अवेक्छति ॥ 


. अप्पमत्तो पमत्तेस्‌, सुत्तेसु बहुजागरो । 


अबलस्सं व सीघस्सो, हित्वा याति सुमेधसो ॥ 


अप्पमादेन मघवा, देवान सेद्रुतं गतो, 
अप्पमादं पसंसन्ति, पमादो गरहितो सदा ॥ 
अप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा । 
संयोजनं अणु थुलं, उहं अग्गीवं गच्छति ॥ 
अण्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा । 
अभब्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके ॥। 


३. चित्तवश्गो 

फन्दनं चपर चित्तं, दूरक्खं दुत्निवारय | 
उज॒ करोति मेधावी, उसुकारो व तेजन ।। 
वारिजो व थले चित्तो, ओकमोकतउन्भतो । 
परिफन्दतिदं चित्तं, मारधेय्यं पहातवे ।। 
दृिग्गहस्स हुन, यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्तं॑दन्तं सुखावहं ।। 
सुदुहसं सुनिपूणं, यत्थकामनिपातिनं। 

चित्तं रक्सखेथ मेधावी, चित्तं गत्तं सुखावहं । 
दूरङ्धमं एकचरं, असरीरं गुहासयं | 

ये चित्तं संयमिस्सन्ति, मोक्खन्ति मारबन्धना || 


१ मुम्मद्रं-सी०, स्या०। २ दुरक्खं -सी०, स्या०, रो०। 


४.४६ | पुप्फवग्गो 


३८. अनवद्वितचित्तस्स, सद्धम्म अविजानतो । 
परिप्ठवपसादस्स, पञ्ञा न परिपूरति॥। 


३९. अनवस्सुतचित्तस्स, अनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्पापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भय ॥ 


४०. कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा, 

नगरूपम चित्तमिदं ठपेत्वा । 

योधेथ मार पञ्ावृधेन, 

जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ।। 
४१. अचिर वतय कायो, पठविं अधिसेस्सति । 

छदो अपेतविजञ्जाणोौ, निरत्थ वं कलिद्धरं ॥ 
४२ दसि द्सिंय तं कयिरा, वेरी वा पन वेरिन। 

मिच्छापणिहित चित्त, पापियो नं ततो करें।। 


४३ नतं माता पिता कयिरा, अञ्येवापि च जातका। 
सम्मापणहितं चित्तं, सेय्यसो नं ततो करे ॥ . 


४. पुप्फवग्गो 


४४ कोः इमं पठ्विं विजेस्सति, 
यमलोक च इम सदेवक। 
को धम्मपद सुदेसित 
कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ॥ 

४५. सखो पठवि विजेस्सति, 
यमलोक च इमं सदेवक। 
सेखो धम्मपदं सुदेसित, 
कुसलो पष्फमिव पचेस्सति ॥ 

४६. फणूपमं कायमिमं विदित्वा, 
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो। 
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि, 
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ।। 


१." ति षीके पि 


१-१. को म-सी०। २ विचेस्सति-म०। 


५५. 
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४८ 


४९. 


५ ©. 


५४५ 


५२ 


५ र्ठ. 


~^ 


५६ 


९५५. 


४, ८ 


धम्सपदं | ४.४७- 
पृण्फानि हेवं पचिनन्त, व्यासत्तमनस नर । 
सुत्त गाम महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति ॥। 
पुप्फानि हव पचिनन्तं, व्यासत्तमनसं नरं । 
अतित्तञ्सेव कामेसु, अन्तको कुरुते वंस ॥ 
यथा पि भमरो पुप्फ, कण्णगन्धमहेठयं । 
परेति रसमादाय, एवं भामे मुनी चरे । 
न परेसं विलोमानि, न परेसं कताकतं । 
अत्तनो वे अवेक्ेय्य, कतानि अकतानि च|| 
यथा पि रुचिर पुप्फे, वण्णवन्त अगन्ध | 
एव सुभासिता वाचा, अफला होति अकृन्बतो ।। 


. यथा पि रुचिरं पुप्फ, वेष्णवन्तं सगन्धके. । 


एव सुभासिता वाचा, सफला होति कृब्बतो ॥। 


यथा पि पृष्फरासिम्हा, कयिरा मालागुणे बहू । 
एव जातेन मच्चैन, कत्तम्ब कुसल बहू |) 


न॒पुप्फगन्धो पटिवातमेति, 

न चन्दनं तगरमट्लिकाः वा) 

सतं चं गन्धो पटिवातमेति, 

सनब्बा दिसा सप्पूरिसो पवायति ।। 

चन्दनं तगरं वा पि, उप्पल अथ वंस्सिकौ। 
एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो अनुत्तरो 
अप्पमत्तो अय गन्धो, स्वाय तगरच्न्दनंः। 

यो च सीलवतं गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो ॥ 
तेसं सम्पद्ेसीलान्‌, अप्पमादविहारिनं । 
सम्मदञ्जा विमृक्तान, मारो मग्ग न विन्दति। 
यथा सङ्कारघानस्मिं,' उज्ज्ितस्मिं महापथे | 
पटूमं तत्थ जयेथे, सुचिगन्धं मनोरमं ।। 


१ सुगन्धकं-म०)। २ सकुन्बतो-सी०, रो०, सूकरृन्तो -स्था०। ३. तगगरम- 
द्लिका ~ म०। ४ तगरचन्दनी -सी०, स्था०, रो०।५ सङ्कारठानस्मि ~ म० । 


५.७० | बालवर्गो 


५९ एवं सङ्कारसूतेसु, अन्धमूते पुथुज्जनं । 
अतिरोचति पञ्ताय, सम्मासम्बुद्धसावको ।। 


५. बलव्रणे 
६०. दीघा जागरतो रत्ति, दीघ सन्तस्स योज॑नं । 
दीघो बालान ससारो, सम्म अविजानतं। 
६१. चरञ्चे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिखमत्तनो । 
एकचरियं दन्हं कयिरा, नत्थि बारे सहायता | 
६२. पुत्ता मस्थि धनमस्थि, इति बालो विहृञ्जति | 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि, कतौ पुत्ता कुतो धनं 
९२३. यो बालो मज्जति बाल्य, पण्डितो वापि तेन सो। 
बालो च पण्डितमानी, सं वे बालो ति कृंच्चति॥। 
९४. यावजीवं पि चं बालो, पण्डितं पयिसुपासति। 
न सो धम्म विजानाति, दन्बी सूपरपं यथा॥ 
६५. मुहुत्तमपि चे विच्ज्‌, पण्डितं पयिरूपासति। 
खिप्पं धम्म विजानाति, जिन्हा सृपरस यथा॥ 
६६९ चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
करोन्ता पापक कम्मं, यं होति कटुकप्फलं।। 
९७ न त कम्मं कत साधु, यं कत्वा अनुतप्पति। 
यस्स अस्सुमुखो रोद, विपाक पटिसेवति ॥ 
९८. तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति। 
यस्स पतीतो सुमनो, विपाके पटिसेवति॥। 
६९९. मधुवा मञ्जति बालो, याव पाप न पच्चति। 
यदा च पच्चति पापं, बालो दुक्खं निगच्छति ॥ 
७०. मासे मासे कुसम्गेन, बालो मुञ्जेय्य' भोजनं | 
न सो सद्खतधम्मानं, कठं अग्धति सोसि ॥ 
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न हि पापं कत कम्म, सज्जु खीरं व मुच्चति, 
हन्तं ` बाकमन्वेति, भस्मच्छन्नो व॒ पावको ।। 
यावदेवं अनत्थाय, अत्तं बालस्स जायति । 

हन्ति बालस्स सुक्कसं, मुद्धमस्स विपातय । 
असन्तं भावनमिच्छेय्यः, पुरेक्खारं च भिक्खुसु 
आवासेसु च इस्सरियं, पूजं परकुखंसु च ॥ 
ममेव कतमञ्जन्तु, गिहीपन्बजिता उभो 
ममेवातिवसा अस्सु, किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि, 
इति बाटस्स सङ्खप्पो, इच्छा मानो च वडुति ॥ 


अज्जा हि लाभूपनिसा, अज्जा निव्बानगामिनी । 
एवमेतं अभिञ्ाय, भिक्ू' बुद्धस्स सावको । 
सक्कार नाभिनन्देय्य, विवेकमनुबरूहये ॥ 


६. पण्डित्वग्गो 


निधीनं व पवत्तार, यं पस्से वज्जदस्सिन । 
निगगय्हवादिं मेधावि, तादिसं पण्डितं भजे । 
तादिखं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो॥ 
भओवदेग्यानुसासेय्य, असब्भा च निवारय । 

सतं हि सो पियो होति, असतं होति अप्पियो)) 
न भजे पापके मित्ते, न भजे परिसाधमे। 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ परिसुत्तम ॥ 
धस्मपीति सुखं सेति, विप्पसघ्रेन चेतसा । 
अरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो ॥ 
उदक हि नयन्ति ेत्तिका, 

उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 

दारं नमयन्ति तच्छका, 

अत्तानं दमयन्ति पण्डिता 


१. दहन्तं -स्या०। २ भेस्मच्छन्नो-स्या०, रो०) ३ भावमिच्छेय्य-स्या०। 
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७. 
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4 ५ 


अरह्‌न्तवग्गो 


सेटो यथा एकघनो, वातेन न समीरति । 

एवं निन्दापसंसासु, न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ 
यथा पि रहदो गम्भीरो, विप्पसन्नो अनाविल । 
एवे धम्मानि सुत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ 
सब्बत्य वे सप्पुरिसा चजन्ति, 

न॒ कामकामा रूपयन्ति सन्तो। 

सुखेन पुटा अथ वा दुखेन, 

न॒ उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति।। 

न अत्तहेतु न परस्स हेतु, 

न॒ पुत्तमिच्छे न धनं न रदु, 

न इच्छेय्यः अधम्मेन समिद्धिमत्तनो 

स॒ सील्वा पञ्जवा धम्मिको सिया 
अप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो । 
अथायं इतरा पजा, तीस्मेवानुधावति ॥ 
ये च सो सम्मदक्खाते, धम्मं धम्मानुवत्तिनो। 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदत्र ।! 
कण्ट धम्मं विप्पहाय, सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
ओका अनोकमागम्म, विवेकं यत्थ दूरमं।॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेग्य अत्तानं, चित्तवकेसेहि पण्डितो ॥ 
येसं सम्बोधिय ङ्स, सम्मा चित्तं सुभावितं । 
आदानपटिनिस्सगगे, अनुपादाय ये रता। 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते लोकं परिनिब्बृता 


७. अंरहन्तवम्गो 


गतद्धिनो विसोकस्स, विप्पसुत्तस्स सनब्बधि । 
सब्बगन्थप्पहीनस्स, परिखाहो न विज्जति। 
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उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न निकेते रमन्ति ते। 
हंसा व पल्ल हित्वा, ओकमोक जहन्ति ते। 
येस सच्िवयो नस्थि, ये परिञ्बातभोजना। 
सुञ्खतो अनिमित्तो च, विमोक्खो येसं गोचरो । 
आकासे व सकुन्तान, गति तेसं दुर्या ॥ 
यस्सासवा परिक्खीणा, आहारे च अनिस्सितो। 
सुञ्जतौो अनिमित्तो च, विमोक्छो यस्स गोचरो 
आकासे व सकृन्तानं, पदं तस्स दुर्यं ।! 
यस्सिद्ियानि समथङद्धतानि, 

अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहीनमानस्स अनासवस्स, 

देवा पि तस्स पिहयन्ति तादिनो॥, 
पठविसमो नो विरुञ््जति, 

इन्दखीटृपमो तादि सुन्वतो । 

र्ह्दो व अपेतकटमो, 

संसाया न भवन्ति तादिनो।। 

सन्तं तस्स मनं होति, सन्ता वाचा च कम्म च, 
सम्मदज्जा विमुत्तस्स, उपसमन्तस्स तादिनो ॥ 
अस्सद्धो अकतचञ्ञू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो, 
हतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसो। 
गामे वा यदि वारञ्बे, नतिन्ने वा यदिवा थले, 
यत्थ अरहन्तो विहरन्ति, तं भूमिरामणेय्यक । 
रमणीयानि अरञ्जानि, यत्य न रमती' जनो। 
वीतरागा रमिस्सन्ति, न ते कामगवरससिनो । 


८. सहस्सवगो 


सहस्समपि चे वाचा, अनत्थपदसंहिता 
एकं अत्थपदं सेय्यो, य सुत्वा उपसम्मति ॥ 


१. यस्स -सी०। २. इन्दखिटृपमो -म०। ३ रमति -सी०। 


८, १११ | 


१०९. 


१९०. 


११९१. 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पञ्जवन्तस्स स्चायिनो ॥ 


सहस्सवग्गो २७ 


सहस्समपि चं गाथा, अनत्थपदसंहिता । 
एक गाथापद सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ।। 


२. यो च गाथा सतं भासे, अनत्थपदस्हिता | 


एक धम्मपदं सेय्यो, य सृत्वा उपसम्मति ॥ 


. यो सहस्सं सहस्सेन, सङ्खामे मानुसे जिने । ¢ 


एकं च जेग्यमत्तान, स वे सङ्खामजुत्तमो ॥ 


. अत्ता हवे जितं सेय्यो, या चाय इतरा पजा। 


अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्चं सञ्वतचारिनो ।। 


- तेव देवो न गन्धब्बो, न मारो सह ब्रह्मना | 


जित अपजित कयिरा, तथारूपस्स जन्तुनौ 10 


- मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सत समं । 8 20 


एकं च भावितत्तान, मृहृत्तमपि पूजये । 
सायेव पूजना सेय्यो, यं चे वस्ससतं हतं ॥ 


. यो च वस्ससतं जन्तु, अग्गि परिचरे वनं। १, % 


एक च भावितत्तानं, मूहुत्तमपि पूजये । 16 
सायेव पुजना सेय्यो, यं चे वस्ससतं हृतं ।। 


. य किञ्चि यिद्रं च हत च खोक, 


सवच्छरं यजेथ पञ्जपेक्खो । 
सब्बं पि तं न चतुभागमेति, 
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥ २0 


. अभिवादनसीलिस्स, निच्चं वृह्पचायिनौो | 


चत्तारो धभ्मा वड्न्ति, आयु वण्णो सुख बर ।\ 


यो च वस्ससत जीवे, दुस्सीखो असमहितो । 
एकाहं जीवित सेय्यो, सीलवन्तस्स स्ायिनो ॥ 


यो च वस्ससतं जीवे, दृप्पञ्चो असमाहितो । 


१ 
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१. व-म०। २ वद्धापचायिनो- सी०, रौ०। 
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९१५. 
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९ १७५. 


११८. 


` ९१९. 


१२०. 


१५ 
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यो च वस्ससतं जीवे, कूसीतो हीनवीरियो। 

एकाहं जीवितं सेय्यो, विरियमारभतो दन्‌ । 

यो च वेस्ससत जीवे, अपस्सं उदयन्बयं । 

एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो उदयन्बयं 

यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं अमतं पद्‌। 

एकाह जीवितं सेय्यो, पस्सतो अमतं पदं ॥ 

यो च वस्ससतं जीवे, अपस्सं धम्ममृत्तमं। 

एकाह जीवितं सेय्यो, पस्सतो धस्ममृत्तमं । 


९. पापवश्गो 
अभित्थरेथ कल्याणे, पापा चित्त निवारय | 
दन्धं हि करोतो पुञ्ज, पापस्मि समती मनो। 
पापं चे पुरिसो कयिरा, न नं कयिरा पुनप्पूनं। 
न॒ तम्हि छन्दं कयिराथ, दुक्खो पापस्स उच्चयो ॥ 
पुञ्जं चे पुरिसो कयिरा, कयिरा' नं पुनप्पूनं । 
तम्हि छन्दं कयिराथ, सुखो पुञ्यस्स उच्चयो ॥। 
पापो पि पस्सति भद्र, यावं पाप न पच्चति। 
यदा च पच्चति पापं, अथ पापो पापानि पस्सति।। 


भद्रो पि पस्सत्ि पापं, याव भद्रं न पच्चति। 
यदा च पच्चति भद्र, अथ भद्रो भद्रानि पस्सति।। 


. माप्पमजञ्मेथ' पापस्स, न मन्तः आगमिस्सति | 


उदवबिन्दुनिपातेन, उदकूम्भो पि पूरति। 
वारो" परति" पापस्स, थोकथोकम्पि आचिनं || 
माप्यमजञ्मेथ पुञ्जस्स, न मन्तं आगमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति। 
धीरो पुरति पुञ्जस्स, थोकथोकम्पि आचिनं | 


१ कल्याणो -सी०) २ त-सी०, रो०) ३ कथरा-रो०। ४४. कपिराथेत 
-सी०, स्या० 1 ५ मावमञ्बेय-म०। ६. मन्द-म०। ७-७ परति बाखो-सी०; 
ञपुरति बालो -स्या०) ८ थोकंथोकंपि-म०। 
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मावोच फर्स कञ्चि, वृत्ता पटिवदेय्यु तं | 
दुक्ला हि सारम्भकथा, पटिदण्डा फसेय्यु त ॥ 
सचे नेरेसि अत्तानं, कसो उपहतो यथा । 

एस' पत्तोसि निब्बान, सारम्भो ते न विज्जति।) 
यथा दण्डेन गोपालो, गावो पाजेति गोचरं । 
एव जरा च मच्चु च, आयु पाजेन्ति पाणिन।। 
अथ पापानि कम्मानि, करं बाखो न बृज्छ्ति। 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो, अग्गिदङ्खौ व तप्पति ।! 
यो दण्डेन अदण्डेसु, अप्पदृष्ुसु दुस्सति । 
दसन्नमञ्जतर ठन, खिप्पमेव निगच्छति । 
वेदनं फरुस जानि, सरीरस्स च भेदनः 
गरुक वा पि आबाध, चित्तक्खेप व पापुणे | 
राजतो वा उपसगण, अन्भक्ानं चः दारुणं । 
परिक्खय च लातीनं, भोगानं च पभडगुरं | 
अथवास्स अगानि, अग्गि उह्‌ति पावको, 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जौ, निरयं सोपपज्जति" । 
न नम्गचरिया न जटा न पद्ध, 
नानासका थण्डिलसायिका वा) 

रजोजल्ल- उक्कुटिकप्पधानं, 

सोधेन्ति मच्च अवितिण्णकद्भुः | 

अल्ङ्कुतो चेपि समं चरेय्य, 

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी, 

सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्छु।। 


१४३. हिगीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति। 


यो निन्द अपबोधेति, अस्सो भद्रो कसामिव।। 





१ एसो -स्था०, रोऽ। २ पाचेलि~-सी०, रो०! ३-३ पभेदन-स्या०।४ च 
-१०। ५. उपस्सग्गं -सी० सो०। ६. व~-सी०, रो०। ७. सो उपपज्जति-सी०, स्या०। 
€ रजो च जल्लं -सी० ; रजो व जल्ल - रो०।-९ निह -म०। १० अपबोधति-सी०, 


स्याऽ, रो०। 


११.१५१ | जराकरगो ३१ 


१४४. अस्सो यथा मद्र कसानिविट्रो, 8. ॐ 
आतापिनो सवेगिनो भवाथ । 
सद्धाय सीलेन च वीरिथेन च, 
समाधिना धस्मविनिच्छयेन च। 
सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता, 5 
पह्स्सथः दुक्ख॑मिदं अनप्पकं | 
१४५. उदकं हि नयन्ति सेत्तिका, 
उसुकारा नमयन्ति तेजन। 
दारु नमयन्ति तच्छका, 
अत्तानं दमयन्ति सुब्बता॥ 10 


११. अजरावरमो 
९१४६. को नु हासो किमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति 
अन्धकारेन ओनद्धा, पदीपं न गवेसथ्‌ |) 


१४७. पस्स॒चित्तकतं बिम्ब, असरुकायं समुस्सित 
आतुर बहुसङ्कप्पं, यस्स नत्थि धुवं स्ति।। 


१४८. परिजिण्णमिदं रूपं, रोगनीढं' पभडगुरं। ॥ 
भिज्जति पूतिसन्देहो, मरणन्तं हि जीवितं 
९१४९. यानिमानि अपत्थानि, अलाबूनेव" सारदे | 8 36 
कापोतकानि अद्ीनि, तानि दिस्वान का रति॥ 
१५०. अद्रीनं नगर कतं, मंसलोहितरेपन । ८ ॐ 


यत्य जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओहितो। 
१५१. जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 

अथो सरीरं पि जर उपेति) 

सतं च धम्मो न जरं उपेति, 

सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति | 


१ जहिस्छथ -म०) २ रोगनिह-सौ०, सोऽ, रोगनिद्ध-स्या०। ३ पभङः 
गुणं -स्या०, रो०। ४. अपत्तानि -म०। ५ अलायुनेव-सी०) स्या०, रो०। 
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२२ 


१ 


१५३. 


१५४. 


१५५. 


१५९. 


९५५७ 


१५८. 


१५९. 


१६०. 


१६१९. 


१६२९. 


धस्मपदं | ११. १५२- 
अप्पस्सुतायं पुरिसो, बलिबहो व जीरति। 
मंसानि तस्स वङ्न्ति, पञ्जा तस्स न वडुति।। 
अनेकजातिसंसार, सन्धाविस्सं अनिन्विसं | 
गहकार' गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।। 
गहकारकं दिद्रोसि, पून गेहं न काहसि। 
सव्बा ते फासुका भग्गा, गहकृटं विस ङ्कुतं । 
विसङ्कारगतं चित्तं, तण्हानं खयमञज्छगा । 
अचरित्वा ब्रह्मचरियं, अलद्धा योन्बने धनं | 
जिण्णकोञ्चा व ज्ञायन्ति, खीणमच्छे व पल्ल । 
अचरित्वा ब्रहमाचरिय, अलद्धा योन्बनं धन) 
सेन्ति चापातिखीणा व, पुराणानि अनुत्थुनं ।। 


१२. अंत्तवग्गो 
अत्तानं चे पियं जज्ञा, रक्खेय्य नं सुरक्खितं। 
तिण्णं अञ्चतरं यामं, पटिजग्गेय्य पण्डितो ॥। 
अत्तानमेव पठमं, पतिरूपे' निवेसये । 
अथञ्जमनुसासेय्य, न करिलिस्सेय्य पण्डितो ।! 


अत्तानं चे तथा कयिरा, यथाञ्जमनुसासति । 
सुदन्तो वत दमेथ, अत्ता हि किर दुहुमो ॥ 

अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया) 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्टभ | 

अत्तना हि कतं पापे, अत्तजं अत्तसम्भवं । 
अभिमन्थति दुम्मेधं, वजिर वस्ममयं मणिं।। 


यस्स अच्चन्तदुस्सील्यं, मालवा सारमिगेतत" । 
करोति सो तथत्तानं, यथा नं इच्छती दिसो । 


१ गहकारक -सी०, स्या०, रो०। २ पररूपे -स्था०। ३ अभिमस्यति-म०। 
४. वजिरम्हय -स्या०। ५ सालमिवोत्थत -म०। 


१३. १७३ | 


९६३. 


९९४. 


९६५. 


१६६. 


१६७. 
१६८. 
१६९. 


१ \9 ७, 


१७९. 


१७३. 


१. अत्तवज्बाय -सी०, स्या०, रो०। २. व -पी०, स्या०, रो०। २. सुद्धि-पी०, 
स्या०। ४-४. नाञ्जमञ्जो -सी०। ५ पृब्बृद्क -म०, वुब्बुरुकं- रो०।-६. पिथीयति - 


लोकवगगो 


सुकरानि असाधूनि, अत्तनो अहितानि च। 

यंवे हितं च साधु च, तं वे परमदुक्करं।। 

यो सासन अरहतं, अरियानं धम्मजीविनं। 
पटिक्कोसति दुम्मेधो, दिदं निस्साय पापिकं। 
फलानि कदुक्स्सेव, अत्तघाताय' फल्कति 

अत्तना हि कतं पापं, अत्तना सङ्किलिस्सति। 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना व विसुज्ज्ति। 

सुद्धी असुद्धि पच्चत्त, नाञ्मोः अञ्बं विसोधये।। 
अत्तदत्थं परत्थेन, बहुना पि न हापये। 
अत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥ 


१२३. लोकवभ्गो 
हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न सवस | 
मिच्छादिह्टिं न सेवेय्य, न सिया लोकवडुनो ।। 
उत्तिं नप्पमज्जेय्य, धम्मं सुचरित चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोकं परम्हि च॥ 
धम्मं चरे सुचरितं, न नं दुच्चरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोके परम्हि च।। 
यथा बुब्बृठक' पस्से, यथा पस्से मरीचिक। 
एवं लोक अवेक्वन्तं, मच्चुराजा न पस्सति |, 
एथ पस्सथिमं लोक, चित्तं राजरथूपमं । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सद्धो विजानतं।। 


. यो च पुब्ब पमनज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति। 


सो इमं रोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒चन्दिमा॥ 


यस्स पापं कतं कम्म, कुसखेन पिधीयति । 
सो इमं लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा। 


सी, स्या०, रो०। 
खु ० {~५ 
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20 


३४ धम्भपदं | १३. १७४- 


१७४. अन्धभूतो अय लोको, तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकुणो जारमुत्तो व, अप्पो सग्गाय गच्छति 
१७५. हंसादिच्चपथे यन्ति, आकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा, जेत्वा मारं सवाहिनि' ॥ 
5 १७६. एक धम्मं अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स, नस्थि पापं अकारियं |, 
3, 40 १७७. न वे कदरिया देवलोकं वजन्त, 
बाखा हवे नप्पसंसन्ति दानं। 
धीरो च दानं अनुमोदमानो, 
10 तेनेव सो होति सुखी परत्थ॥ 
१७८. पथनव्याः एकरज्जेन, सगगस्स गमनेन वा । 
सन्बलोकाधिपच्चेन, सोतापत्तिफटं वरं । 


=-------------------~---~- 


१४. बुद्धवं्गो 


ए, 49 १७९. यस्स जितं नावजीयति, 
जितं यस्स नो याति कोचि लोकं । 
त॒ बुद्धमनन्तगोचरं, 
अपद कन पदेन ेस्सथ। 
१८०. यस्स जाखिनी विसत्तिका, 
तण्हा नत्थि कु्हिञ्चि सेतवे, 
तं बृदढधमनन्तगोचर, 
अपदं कंन पदेन नेस्सथ। 
१८१. ये ज्ञानपसुता धीरा, नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिहयन्ति, सम्बुद्धानं सतीमतं | 
१८२. किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छं मच्चान जीवितं। 
किच्छं सद्धम्मस्सवनं, किच्छो बुद्धानमुप्पादो ।! 


15 


20 


१. सवाहन -- स्था०। २. पथन्या - ५०; परव्या -स्या० | ३-३. जितमस्स -सी०, 
स्या०, रो०। 


१४. १९४ | 


१८३. 


१८४. 


९१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


१९९. 


९.०९. 


१९३. 


१९४. 


बुद्धनगो २५ 


सन्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स' उपसम्पदा. । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ 

खन्ती परमं तपो तितिक्खा, 

निन्बानं परमं वदन्ति बुद्धा। 

न॒हि पन्बजितो परूपघाती, ` 5 
समणो होति परं विहेख्यन्तो 

अनूपवादो' अनूपघातो, पातिमोक्खे च संवरो 

मत्तञ्जुता च भत्तस्मिं, पन्तं च सयनासनं। 

अधिचित्ते च आयोगो, एतं बुद्धान सासन 

न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विञ्जति। 10 
अप्पस्सादा दुखा कामा, इति विञ्लाय पण्डितो ॥ 

अपि दिव्बेसु कामेसु, रतिं सो नाधिगच्छति । १२.५८ 
तण्टुक्छयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको । 

बहुं वे सरण यन्ति, पव्बतानि वनानि च। 
आरामख्क्खचेत्यानि, मनुस्सा भमयतज्जिता ॥ 16 
नेतं खो सरणं खेमं, नेतं सरणमृत्तमं। 

नेतं सरणमागम्म, सम्बदुव्खा पमुच्चति ॥ 

यो च बुद्धं च धम्मं च, स्कं च सरण गतो। 8, 42 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्त्ाय पस्सति ॥ 

दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्वस्स च अतिक्कमं । 20 
अरियं चंटुङ्धिकं मग्ग, दुक्लूपसमगामिनं ।! 

एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमृत्तमं । 

एतं सरणमागम्म, सन्बदुक्खा पमुच्चति । 

दूल्लभो पुरिसाजञ्यो, न सो सब्बत्थ जायति । 

यत्थ सो जायति धीरो, तं कुलं सुखमेधति ।। %८ 
सुखो बुद्धानमुप्पादो, ` सुखा सद्धम्मदेसना । 

सुखा सद्खस्स सामग्गी, समग्गानं तपो सुखो ॥ 





९-९. कुसलस्सुपसम्पदा - स्था०। २ निन्बाणं ~ रो०। २३-३. अनुपवादौ अनुपातो 


-- स्थाऽ। 
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43 
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२९६ 


१९५. 


१९६. 


१९७. 


१९८. 


९९९. 


धम्मपदं | १४. १९५- 
पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि वे सावकं। 
पपेञ्चसमतिक्कन्ते, तिण्णसोकपरिहूवे ॥ 
ते तादिसे पजयतो, निब्बृते अकूतोभये । 

न सक्का पुञ्जं सद्धात्‌, इमेत्तमपि कंनचि ॥ 

पठ्मभाणवार्‌ । 

१८५. सुखवभ्गो 

सुसुखं वत जीवाम, वेरिनेसु अवेरिनो। 

वेरिनेसु ममुस्सेसू, विहराम अवेरिनो ॥ 

सुसुखं वत जीवाम, आतुरेसु अनातुरा, 

आतुरेसु मनुस्सेसु, विह राम अनातुरा ॥। 

सुसुखं वत जीवाम, उस्सुकंसु अनुस्सुका । 

उस्सुकंसु मनस्सेसु, विहराम अनुस्सुका ॥ 


. सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चनं 


पीतिभक्खा भविस्साम, देवा आभस्सरा यथा| 


. जय वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 


उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजयं | 
नस्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खन्धसमा' दुक्खा, नत्थि सन्तिपरं सुखं ।। 


. जिघच्छा' परमाः रोगा, सङ्खकारा' परमा दुखा । 


एतं सत्वा यथाभूतं, निब्बानं परमं सुखं ॥ 


. आरोग्यपरमा लाभा, सन्तुटपरमं धनं । 


विस्सास्परमा जाति, निब्बानं परमं सुखं ।। 


. पविवेकरसं पित्वा, रसं उपसमस्स च। 


निहरो होति निप्पापो, धस्मपीतिरसं पिव।। 


. साहू दस्सनमरियानं, सच्निवासो सदा सुखो । 


अदस्सनेन बालान, निच्चमेव सुखी सिया ॥ 


१ खन्धादिसा -सी०, स्या०, रोऽ । २-२ जिषच्छापरमा - म० | ३-३.सद्भारपरमा 
-म० ४. पीत्वा -सी०, स्या०, रो०। 


१६.२१७ | 


र. ० \6. 
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९११६. 


२१४. 


९९५. 


२१६ 


९१७. 


पियकगगो ३७ 


बालसङ्खतचारी हि, दीघमद्धान सोचति। 

द्क्खो बाठेहि संवासो, अमित्तेनेव सब्बदा । 

धीरो च सुखसंवासो, जातीन व समागमो । 

तस्मा हि थ ए, 48 
धीर च पञ्ज च बरहुस्सुत च, 5 
धोरय्सीटं वतवन्तमारिय' | 

त॒ तादिस सप्पूरिस सुमेध, 

भजेथ नक्त्तपथ व॒ चन्दिमा । 


१६. पियवग्गो 


. अयागे युञ्जमत्तान, योगस्मिं च अयोजयं । 


अत्थं हित्वा पियग्गाही, पिहेतत्तानुयोगिनं ।। 10 


. मा पियेहि समागच्छ, अप्पियेहि कुदाचन । 


पियानं अदस्सन दुक्खं, अप्पियान्‌ च दस्सनं ॥ 


. तस्मा पियं न कयिराथ, पियापायो हि पापको | 


गन्था तेसं न विजञ्जन्ति, येसं नत्थि पियाप्पियं | 


. पियतो जायती सोको, पियतो जायती भय । 15 


पियतो विप्पमुत्तस्स, नस्थि सोको कुतो भयं ॥ 

पेमतो जायती सोको, पेमतो जायती भयं] 8, 48 
पेमतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं ॥ 

रतिया जायती सोको, रतिया जायती भय । 

रतिया विप्पमुत्तस्स, नस्थि सोको कृतो भयं % 
कामतो जायती सोको, कासती जायती भयं । 

कामतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं ॥ 

तण्टाय जायती सोको, तण्टाय जायती भयं । 

तण्ाय विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कृतो भयं ॥ 
सोख्दस्सनसम्पन्न, धम्मटुं सच्चवेदिनं । ९ 
अत्तनो कम्म कुब्बानं, त जनो कुरुते पियं ॥ 


कणी 


१ वतवन्तमरिय -म०) 


25 


३८ 


(५१५ 


९) 
~^ 
९1 


(4५. 


२२४. 
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. छन्दजातो अनक्खाते, मनसा च फूटो सिया । 


कामेसु च अप्पटिवद्धचित्तो, उद्धसोतो ति वुच्चति ॥ 


. चिरप्पवासि परिस, दूरतो सोत्थिमागतं। 


मातिमित्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति आगतं ।। 


. तथेव कतयपुजञ्जं पि, अस्मा लोका परं गतं। 


पुञ्जानि परटिगण्हुन्ति, पियं जातीव आगतं 
१७. कोधवग्गो 

कोधं जहे विप्पजहय्य मान 

संयोजनं सन्बमत्तिक्कमेय्य । 


त॒ नामरूपस्मिमसनज्जमान, 
अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा॥ 


२. यो वे उप्पतितं कोधं, रथं भन्तं व धारयेः 


तमहं सारथि ज्ूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥ 
अक्कोधेन जिने कोधं, असाधु साधुना जिनं) 

जिने कदरियं दानेन, सच्चेनाछ्िकवादिन ।। 

सच्च भणे न कुञ्ज्ेय्य, दज्जा अप्प पिः याचितो) 
एतेहि तीहि ठानेहि, गच्छे देवान सन्तिके ॥ 


. अहिंसका ये मुनयो, निच्चं कायेन संवृता । 


ते यन्ति अच्चुतं ठानं, यत्थ गन्तवा न सोचरे। 


. सदा जागरमानान, अहोरत्तानुसिक्खिनं । 


निब्बानं अधिमृत्तानं, अत्थं गच्छन्ति जासवा 
पोराणमेतं अतुल, नेतं अज्जतनामिव। 
निन्दन्ति तुण्हिमासीनं,' निन्दन्ति बहूुभाणिनं । 
मितभाणिं पि निन्दन्ति, नत्थि लोके अनिन्दितो 11 


न चाहु न च भविस्सति, न चेतरहि विज्जति। 


एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पसंसितो । 


१. कामे -स्या०। २. वारये -म०। ३-३. अप्पस्मिस्पि-सी०, रोऽ; अप्पसिमि 
-स्या०। ४. तुण्ी° -स्या०, रो०। 


२३१. 


२३९. 


२३३. 


२२५. 


२३६. 


मख्वश्गी २९ 


. यं चे विञ्घू पसंसन्ति, अनुविच्च सुवे सुवे, 


अच्छिहवृत्तिं मेधावि, पञ्जासीटसमाहितं }) 


. निक्खं जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमर्हति । 


देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो।। 

कायप्पकोपं रक्खेय्य, कायेन संवृतो सिया 5 
कायदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरितं चरे 

वचीपकोपं रक्खेय्य, वाचाय संवृतौ सिया । 
वचीदुच्चरितं हित्वा, वाचाय सुचसति चरे ॥। 

मनोपकोपं रक्खेय्य, मनसा संवतो सिया । 

मनोदुच्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरं॥ 10 


. कायेन संवुता धीरा, अथो वाचाय संवृता । 


मनसा संवृता धीरा, ते वे सुपरिसंवृतता॥, 


१८. मलवग्गो 
पण्ड्पलासो व दानिसि, यमपुरिसापि चते उपहता । १२, 54 
उय्योगम्‌खे च तिद्ररसि, पाथेय्यं पि च ते न विज्जति। 


सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्प वायम पण्डितो भव। 18 ए. 48 
निद्धन्तमलो अनङ्गणो, दिव्बं अरियभूमिं उपेहिसि ॥ 


. उपनीतवयो च द।निसि, सम्पयातोसि यस्स सन्तिके । 


वासो ते नस्थि अन्तय, पाथेय्यं पिचतेन विजञ्जति। 


. सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्पं वायम पण्डितो भव । 


निदधन्तमखो अनद्कणो, न पून जातिजर उपेहिसि।। ॐ 


. अनुपुञ्बेन मेधावी, थोकथोक खणे खणे । 


कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मरमत्तनो । 


. अयसा व मर समुदितं, तदुद्राय' तमेव खादति। 


एवं अतिधोनचारिनं, सानि कम्मानिः नयन्ति दुग्गतिं ।। 


१. नेक्खं -सी०, स्या०,रो०। २. तं-सी०, स्या०, रो०। ३-३. अरियभूमिमेहिसि 
-सी०, स्या० ',रो०) ४ थोकं थोकं-म०। ५. ततुद्राय-म०। ६-६. सककम्मानि- 
सी°, रो०। 
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. असज्ज्ञायमला मन्ता, अनुद्रानमला घरा। 


मटं वण्णस्स कोसज्जं, पमादो रक्डतो मल ।। 


. मलि्कित्थिया दुच्चरितं, मच्छेर ददतो मल | 


मला वे पापका घधम्मा, अस्मि लोकें परम्हि च।। 


. ततो मला मटतरं, अविज्जा परम मट। 


एत मकं पह॒न्त्वान, निम्मला होथ भिक्खवो ।। 


. सुजीवं अहिरिकंन, काकसूरेन धसिना। 


पक्खन्दिना पगन्भेन, सद्किरिद्रुन जीवितं | 
हिरीमता च दुज्जीव, निच्चं सुचिगवेसिना। 
अलीनेनाप्पगन्भेन, सृद्धाजीवेन पस्सता ।। 


थो पाणमतिपातेति, मुसावाद च भासति। 
सोके अदिन्चमादियति, परदार च गच्छति ।! 


. सुरामेरयपानं च, यो नरो अनुयुञ्जति। 


इधेव मेसो लोकस्मिं, मृं खणति अत्तनो 1 


. एवं भो परिस जानाहि, पापधम्मा असञ्जता। 


मातं खोभो अधम्मो च, चिरं दुक्खाय रन्धयु || 


. ददाति वे यथासद्ध, यथापसादन जनो) 


तत्थ' यो मडकु भवति", परेसं पानभोजने । 
नसो दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति।, 
यस्स चेतं समुच्छिचरं, मूरघच्चं समूहतं । 

सवे दिवा वा रत्तिं वा, समाधिमधिगच्छति ।। 
नस्थि रागस्रमो अग्गि, नत्थि दोससमो गहो । 
त्थि मोहसम जार, नत्थि तण्हासमा नदी ॥ 
सुदस्सं वज्जमञ्जेस, अत्तनो पन दहस । 

परेसं हि सो वजञ्जानि, ओपुनातिः यथा भुसं। 
अत्तन। पन छदेति, कृटलि व कितवा सठो। 


तत्थ चे मक्‌ यो होति-सी०; तत्थयो मञ्कुतोहोति-स्या०) २.ओफ्‌ 


१९.२६४ ] 


२५२. 


(५, 


4. 


२५८. 


२९५९. 


२९६९४. 


धम्मटुवगगो ४१ 
परवज्जानुपस्सिस्स, निच्चं उञ््ञानसञ्विनो । 8 80, 
आसवा तस्स वडुन्ति, आरा सो आसवक्खया ॥ 
आकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे'। 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता | 
आकासेव पद नत्थि, समणो नत्थि बाहिरे। £ 
सङ्कारा सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिञ्जितं ।। 





१९. धस्मटूुवर्गो 
न तेन होति धम्मद्रो, येनत्थ सहसाः नयं । 
यो च अत्थं अनत्थ च, उभो निच्छेय्य पण्डितो ॥ 
असाहंसेन धम्मेन, समेन नयती परे। 
धम्मस्स गृत्तो मेधावी, धम्मद्रो ति पवुच्चति ॥ 10 
न तेन पण्डितो होति, यावत्ता बहु भासति, 
खेमी अवेरी अभयो, पण्डितो ति पवृच्चति ।। 
न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति, 
यो च अप्पं पि सुत्वान, धम्मं कायेन पस्सति। 
स वे धम्मधरो होति, यो धम्म नप्पमज्जति | 15 
न तेन थेरो सो होति, येनस्स पलितं सिरो। 8. 51 
परिपक्को वयो तस्स, मोघजिण्णो ति वुच्चति || 


यम्हि सच्च च धम्मो च, अह्िसा सयमो दमो। 
स वे वन्तमलो धीरो, थेरो इति पवृच्चति । 


. तन वाक्करणमत्तेन, वण्णपोक्खरताय वा। 20 28. 6 


साधुरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी सो ॥ 


. यस्स ॒चेतं समुच्छिन्न, मूरघच्च समूहतं | 


स॒ वन्तदोसो मेधावी, साधुरूपो ति वुच्चति ॥ 


न मुण्डकेन समणो, अन्बतो अलिकं भणं | 
इच्छारोभसमापघ्नो, समणो कि भविस्सति॥ + 


१. बाहिरो -स्या०, रो०। २ साहं्ा-म०। ३ सी०, स्था० पोत्थकेसु नस्थि | 
४-४. सो थेरो नति-स्या०। 
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१, प्रन 
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. यो च समेति पापानि, अणु थूलानि सब्बसो। 


समितत्ता हि पापानं, समणो ति पवृच्चति || 


. न तेन भिक्ु सो होति, यावता भिक्खते परे। 


विस्सं धम्म समादाय, भिक्खु होति न तावता ।। 


. योध पुञ्ज च पापं च, बाहत्वा ब्रह्मचरियवा। 


सद्काय लोकं चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥ 


. न मोनेन मुनी होति, मृ्हरूपो अविदहसु । 


यो च तुलं व पग्गण्ह, वरमादाय पण्डितो ॥ 
पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेने सो मुनि 
यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेने पवृच्चति ॥। 
न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिसति। 
अह्सा सब्बपाणानं, अरियो ति पवृच्चति ॥ 


तन सीरुब्बतमत्तेन, बाहुसच्चेन वा पन । 
अथ वा समाधिखाभेन, विवित्तययनेन वा॥, 


. फूसामि नेक्खम्मसुख, अपुथुज्जनसेवितं । 


भिक्खु विस्सासमापादि, अप्पत्तो आसवक्छय ॥। 


२०. मरगवंग्गो 


. मग्गानटुद्धिको सेंद्रो, सच्चानं चतुरो पदा। 


विरागो सेदो धम्मानं, द्विपदानं च चक्ुमा॥ 
एसो व॒ मग्गो नत्थञ्मो, दस्सनस्स विसुदधिया। 
एतच्हि तुम्हे पटिपज्जथ, मारस्सेतं पमोहन । 
एतज्हि तुम्हं पटिपन्ना, दुक्खस्सन्तं करिस्सथ । 
अक्खातो वो मया मग्गो, अञ्जाय सल्लकन्तन ॥ 


तुम्हेहि किच्चमात्प्पं, अक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति, स्ायिनो मारबन्धना ॥ 


-सी०, रो०) २. वे-सी०, रो०। ३ सल्लकन्यन -सी०, रो०, सल्ल- 


२०.२८६ | 


२.७७. 


९८१ 


२८२. 


९८२ 


२८२. 


२८५. 


२९८६. 


1 


मग्गवग्गो दे 


सब्बे सहारा अनिच्चा ति, यदा पञ्जाय पस्सति | 8 59 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


. सब्बे सहारा दुक्खा ति, यदा पञ्जाय पस्सति । 


अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
सब्बे घस्मा अनत्ता ति, यदा पञ्जाय पस्सति | ¢ 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया॥ 


. उद्रानकालम्हि अनुदुहानो, 


युवा बली आलसिय उपेतो, 

संसच्सङ्खप्पमनो कसीतो, 

पञ्जाय मग्णं अलसो न विन्दति ॥ 10 
वाचानुरक्ली मनसा सुसंवृतो, 

कायेन च अकसर न कयिरा। 

एते तयो कम्मपथे विसोधये, 

आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं ।। 

योगा वे जायती भूरि, अयोगा भूरिसह्यो । 15 
एतं द्वेधापथं अत्वा, भवाय विभवाय च। 

तथात्तानं निवेसेय्य, यथा भूरि पवडइति। 


वनं छिन्दथ मा रुक्ख, वनतो जायते भयं | 8 54 
छेत्वा वनं च वनथं च, निव्बना होथ भिक्खवो। 
याव दहि वनथो न चछ्िज्जति, 20 7 64 


अणुमत्तो पि नरस्स नारिसु, 
पटिवबद्धमनो व॒ ताव सो, 
वच्छो खीरपको व मातरि, 


उच्छिन्न सिनेहमत्तनो, कुमुदं सारदिकं व पाणिना, 
सन्तिमग्गमेव ब्रूहेय, निब्बानं सुगतेन देसितं।। 2 
इध वस्स वसिस्सामि, इध टहेमन्तगिम्हिसु। 

इति बाखो विचिन्तेति, अन्तरायं न बुज््ति ॥ 


(७७|| 





१-१. नाकुसल - म०। २-२. खीरपानीव ~ रो०। ३. श्नेहमत्तनो - सी०। 


60 


; 56 


20 


81 


९ ८७ 


९ 


धस्मयदं | २०.२८७- 


त पृत्तपसुसम्मत्त, व्यासत्तमनसं नरं ) 

सुत्त गाम महोघो व, मच्चु आदाय गच्छति |) 
न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिताना पि बन्धवा। 
अन्तकनाधिपच्चस्स, नत्थि जातीसु ताणता।। 
एतमत्थवसं बत्वा, पण्डितो सीलसंवृतो । 
निव्बानगमनं मग्ग, खिप्पमेव विसोधये ॥ 


२१. पकिण्णककग्णो 


. मत्तासुखपरिच्चागा, पस्से चे विपुर सुखं । 


चजे मत्तासखं धीरो, सम्पस्सं विपुलं सुखं ।। 


. परदुक्खुपधानेन, अत्तनो' सुखमिच्छति । 


वैरससमग्गसंसदुो, वेरा सो न परिम्‌च्चति ।। 


. य हि किच्च अपविद्धं, अकिच्च पन कयिरति | 


उच्रकछान पमत्ताने, तेसं वडन्ति आसवा || 


. येसं च सुसमारद्धा, निच्चं कायगता सति। 


अकिच्चं ते न सेवन्ति, किन्न्चे सातच्च॑कारिनो। 
सतानं सस्पजानाने, अत्थं गच्छन्ति आसवा । 


. मातर पितर हन्तवा, राजानो द्रे चं खत्तिये । 


रदं सानुचरं हन्त्वा, अनीघो याति ब्राह्मणो । 


. मातरं पितरं हन्तवा, राजानो दे च सोत्थिये | 


वेयग्घपञ्चमं हन्तवा, अनीघो याति ब्राहमणो । 


. सुप्पव्‌ ध पबृज््ञन्ति, सदा गोतमसावका । 


येसं दिवा चं रत्तो चं, निच्चं बुद्धगता सति।। 


. सुप्पवृद्धं पवृज्छन्ति, सदा गोतमसावका । 


येसं दिवा चं रत्तो च, निच्चं धम्मगता सति।। 


. सुप्पबृद्धं पबुज्ज्ञन्ति, सदा गोतमसावका । 


येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं सद्धगता सति ॥ 


१ यो अत्तन - स्या०, रो०। २. तदपविद्ध-सी०, स्था०। ३. करीयति -म०। 


२२.३०९ | निरयवग्गो ४५ 


२९९. सुप्पबुद्ध पबुज््ञन्ति, सद्य गोतमसावका | 
येस दिवा च रत्तो च, निच्चं कायगता सति) 


२०० सुप्पवुद्धं पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका । 
येस दिवा च रत्तो च, अहिसाय रतो मनो।। 

२०१ सुप्पवुद्ध पबुज्जञन्ति, सदा गोतमसावका £ 
येसं दिवा च रत्तो च, भावनाय रतो मनो); 

२०२ दुप्पव्बज्ज दुरभिरम, दुरावासा घरा दुखा । 
द्क्खोसमानसंवासो, दुक्खानुपतितद्वग्‌ । 
तस्मा न चद्धगू सिया, न च दुक्खानुपतितो सिया ॥ 


३०३ सद्धो सीरेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 10 
य॒य पदेस भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो ।। 

२०४. दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिमवन्तो बव पव्बतो। 
असन्तेत्य न दिस्सन्ति, रत्ति चित्ता यथा सरा॥ 

३०५. एकासन एकसेय्य, एको चरमत्तन्दितो | ६, 68 
एको दमयमत्तानं, वनन्ते रमितो सिया) ॥ 


२२. निरयवस्गो 


३०६९ अभूतवादी निरय उपेति, 8.7 
योवा पि कत्वा न करोमि चाहु 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकस्मा मनुजा परत्थ || 
२०७. कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्बता | २0 
पापा पपेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपञ्जरे | 
३०८. सेय्यो अयोगो मुत्तो, तत्तो अग्गिस्षिखृ पमो । 
यञ्म्वे भुञ्जेयय दुस्सीलो, रट्रुपिण्डमसञ्मतो | 
३०९ चत्तारि ठनानि नरो पमत्तो 
आपज्जति परदारूपसेवी । % 


1 


१ चा-सी०,रो०। २ करोमौति-स्या०। 


> 70, 


2 


58 


10 


20 


१५ 


४६ 


२१९. 


२९९ 


२१३. 


(५8. 


२१५. 


२३१६. 


२९१७. 


२१९. 


धम्मयदं | २२.३०९- 


अपुञ्जलाभं न निकामसेय्यं, 
निन्दं ततीयं निरस्यं चतुत्थ ॥ 


. अपुज्जलाभो च गती च पापिका, 


भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 

राजा च दण्ड गरूकं पणेति, 

तस्मा नरो परदार न सेवे 

कसो यथा दुगगहितो, हव्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्जं दुप्परामहु, निरयायुपकंडति । 

य॒ किञ्चि सिथरं कम्म, सद्धिरिदटुं च यं वतं। 
सङ्स्सरं ब्रह्मचरिय, न त होति महप्फलं । 
कयिराः च कयिराथेनं, दन्हुमेतं परक्कमे । 
सिथिलो हि पर्व्बाजो, भिय्यो आकिरते रज ॥ 
अकतं दुक्कटं सेय्यो, पच्छा तप्पति दुक्कटं । 
कतं च सुकतं सेय्यो, यं कत्वा नानुतप्पति ।। 
नगरं यथा पच्चन्त, गृत्तं सन्तरबाहिर। 

एवं गोपेथ उत्तानं, खणो वोः मा उपच्चगा। 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हिं समप्पिता 


अलज्जितायें खज्जन्ति, रुज्जिताये न लज्जरे । 
मिच्छादिद्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ 


अभये भयदस्सिनो, भयं चाभयदस्सिनो | 
मिच्छादिद्िसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति। 


. अवज्जे वज्जमतिनो, वज्जे चावञ्जदस्सिनो। 


मिच्छादिद्विसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुगगति ॥ 


वज्जं च वज्जतो त्वा, अवज्जं च अवज्जतो | 
सम्मादिद्धिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥ 


१, ततिय ~ स्था०) २-२ कपिरञ्चे-स्या०। ३ वे-सी०, रो०। 


२३.३२८ | 


२९०. 


नागचग्गो ४७ 
२३. नागवग्गो 


अह्‌ नागो व सङ्घामे, चापतो पतितं सर। 8 6 
अतिवाक्थं तितिक्खिस्सं, दुस्सीलो हि बहुज्जनो । 


२२१. दन्त नयन्ति समित्तं, दन्तं राजाभिरूहति ! 8. 


२१९. 


३२१३. 


२२४. 


दन्तो सेदो मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्खति ।\ 
वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया च सिन्धवा। 8 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततौ वर्‌॥ 

न॒हि एतेहि यानेहि, शच्छेय्य अगत दिसं । 

यथात्तना सुदन्तेन, दन्तौ दन्तेन गच्छति \। 

धनपालोः नाम कुञ्जरो, 

कट्कभेदनो दुचचिवारयो । 10 
बद्धो कब न भुञ्जति, 

सुमरति नागवनस्स कृंञ्जरो ॥ 


. सिद्धी यदा होति मरहग्घसो च, 


निहायिता सम्परिवत्तसायी 
महावराहौ वं निवापपु्ध, 16 
पुनप्पूनं गब्भेमुपेति मन्दो 1] 


, इद्‌ पुरे चित्तमचारि चारिक, 8. 60 


येनिच्छक यत्थकामं यथासुखं । 
तदज्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो 
हत्थिप्पभिन्न विय अडक्‌सग्गहो ।। 20 


. अप्पमादरता होध, सचित्तमनुरक्खथ । 


दुर्गा उद्धरथत्तान, पङ्कं सख्योः व कुञ्जरो । 


. सचे लभेथ निपकं सहायं, 


सदधि चरं साधुविहारिधीरं। 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, ६ 
चरेय तेनत्तमनो सतीमा॥ 


१ व-स्या०। २ घनपार्को-सी०, स्था०, रो ३. कटुकप्पभेदनो-सी° 
स्या०, रोऽ । ४-४. सत्तोव -सी०, रो०। 


* {4 


61 


15 


20 


2 


२२९ 


२२३० 


२३३९१. 


२२२. 


२२३३. 


२३२४. 


२३३५. 


२२३६. 


२३२७. 


धम्मपदः | २३.३२९- 


नो चं ल्भेथ निपकं सहाय, 

सदधि चर साधूविहाररिधीर। 

राजा व रदु विजित पहाय, 

एको चरे मातद्खरञ्बे व नागो। 

एकस्स चरित सेय्यो, नस्थि बार सहायता । 

एको चरे न च पापानि कयिरा, 
अप्पोस्सुक्को मातङ्खस्ञ्मे व॒ नागो।। 
अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया, 

तूदी सुखा या इतरीतरेन। 

पुञ्ज सुखं जीवितसद्भयम्हिः 

सब्बस्स ॒दुक्खस्स सुखं पहन । 

सुखा मत्तेय्यता लोके, अथो पेत्तेय्यता सुखा । 
सुखा सामञ्जता लोके, अथो ब्रह्मञ्जता सुखा ॥ 
सुखं याव जरा सील, सुखा सद्धा पतिद्टिता। 
सुखो पञ्जाय पटिलामो, पापान अकरणं सुखं ।। 


२४. तण्हावग्गो 


मन॒जस्स पमत्तचारिनो, 

तण्हा वहति मालवा विय। 

सो प्छ्वतीः हरा हूर 

फलमिच्छ व॒ वनस्मि वानरो 

य॒ एसा सहते जम्मी, तण्हा लोकं विसत्तिका। 
सोका तस्स पवडुन्ति, अभिवद वः बीरण॥, 
यो चेतं सहते जम्मं, तण्ट्‌ लोकं दुरच्चय । 
सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु व॒ पोक्खरा। 
तं वो वदामि भहं वो, यावन्तेत्थ समागता ।। 
तण्टाय मूर खणथ, उसीरत्थो व बीरणं | 
मावो नठं व सोतो व, मारो भच्जि पुनप्पून ॥ 


१ प्लवति -सौ०, पलवती -स्या०, रो०। २ सहता ~ स्या०, रो०। ३-३ अभि- 
वडव -स्या०; अभिवटरूव-रो०। ४. वेत~-सी०, स्या०। ५. चख~-सी०, स्या०। 


२४. २४५ | 


३२८. 


२२९. 


२४०. 


२४६१. 


२४२. 


२४३. 


२ ४४. 


२४५. 


तीम 





तष्ावैर्गो ४९ 


यथा पि मुरुं अनुपहूवे दनैः त 
चन्न पि रुक्खो पुनरेव रूहंति। 

एव पि तण्ानुसये अनते, 

निब्बत्तती' दुक्डमिद पुनप्पून ॥। 

यस्स छत्तिसति सोता, मनापसवना मुसा । ¢ 

बाहाः वहन्ति दुहि, सङ्कप्पा रागनिस्सिता।। 

सवन्ति सब्बधि सोता, रता उब्भिज्जं' तिद्रुति। 

तं च दिस्वा कतं जात, मूर पञ्जाय छिन्दथ || 

सरितानि सिनेहितानि च, 

सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो। 10 

त सातसिता सुखेसिनो, 

ते वे जातिजंरूपगा नरा॥ 

तसिणाय पुरक्खता पजा, 

परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो। 

सयोजनसङद्धसत्तका, 15 
दुक्खमुपेन्ति पुनप्पून चिराय ॥ 
तसिणाय पुरक्डता पजा, 
परिसप्पन्ति ससो व॒ बन्धितो। 
तस्मा तसिणं विनोदये, 
आकद्धुन्त' विरागमत्तेनो ॥ 


यो निब्बनथो वनाधिमृत्तो, 

वनमुत्तो वनमेव धावति 

तं पुग्गलसेथ* परस्सथ, 

मुत्तो बन्धनमेवे धावति।, 

नतं दन्द बन्धनमाह धीरा, 2 ॐ, 68 
यदायसं दास्ज बञ्बज च। 
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२४९. 
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२५९. 
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भम्मपदं [ २४.३४५- 


सारत्तरत्ता मणकुण्डलेसु, 

पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा॥ 

एतं दन्‌ बन्धनमाहू धीरा, 

ओहारिनं सथिरं दुप्पमुञ्चं । 

एतं पि छ्त्वान परिन्बजन्ति, 
मरनपेक्खिनो कामसुखं पहाय । 

ये रागरत्तानुपतन्ति सीत 

सयकतं मक्कटको व॒ जालं 

एतं पि छत्वान वजन्ति धीरा 
अनपेक्खिनो सब्बदक्खं पहाय ॥ 

मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो, 

मज्छ्े मुञ्च भवस्स पारग्‌। 

सब्बत्थ विसृत्तमानसीो, 

न॒ पूनं जातिजरं उपहिसि।। 
वितक्कमथितस्स जन्तुनो, 

तिन्बरागस्स सुभानुपस्सिनो | 

भिय्यो तण्टा पवडंति, 

एय खो ठन्हं करोति बन्धनं, 
वितक्ष्कूपसमे च यो रतो, 

असुभं भावयते सदा सती, 

एस खो ब्यन्तिं काहिति, 

एस छच्छति मारबन्धनं । 

निट्रद्खतो असन्तासी, वीततण्ी अनङ्गणो। 
अच्छिन्दि भवसल्लानि, अन्तिमोयं समुस्सयो ॥ 
वीततण्हो अनादानो, निरुत्तिपदकोविदो । 
अक्खरानं सन्निपात, जञ्वा पुबव्बापरानि च। 
स वे अन्तिमिसारीरो, महापञ्जो महापूरिसो ति वु्चंति ॥ 


१-१. व्यन्तिकाहति ~ स्या०; व्यन्तिकाहिति -सी०, वियन्तिकाहित्ती-रो०। 
२-२ एसच्छच्छति -स्या०, सो०; एस छेज्जति -सी० । ३ अन्तिमा -सी०। 


२५.३६१ |] भिक्लुवग्गो 


२५३. सब्बाभिभू सन्बविदृहमस्मि, 
सब्बेस धम्मेस्‌ अनूपलित्तो । 
सब्बञ्जहो तण्ह्क्वये विमृत्तो, 
सयं अभिज्ञाय कमुदहिसेय्यं ।। 
३५४. सम्बदानं धम्मदानं जिनाति, 
सब्बरसं धम्मरसो जिनाति, 
सन्बरति धम्मरतिः जिनाति, 
तण्ट्दखयो सब्वदुक्खं जिनाति ।। 
३५५. हेनन्ति भोगा दुम्मेध, नो च पारगवेसिनो | 
भोगतण्हाय दुम्मेधो, हन्ति अज्जेव अत्तन।, 
३५६ तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतरगेस, दिन्नं होति महप्फरं । 
३५७. तिणदोसानि खेत्तानि, दोसदोसा अयं पजा । 
तस्मा हि वीतदोसेसु, दिव्रं होति महप्फलं ॥ 
३५८. तिणदोसानि खेत्तानि, मोहदोखा अथ पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेस्‌, दिन्नं होति महप्फछ । 
२३५९. तिणदोसानि खे्तानि, इच्छादोसा अयं पजा। 
तस्मा हि विगतिच्छेसु, दिघ्लं होति महप्फटं ॥ 
तिणदोसानि* खेत्तानि, तण्हादोस। अयं पजा। 
तस्मा हि वीततण्हेसु, दिन्न हति महप्फलं* ॥। 


२५. भिक्खुवग्गो 
३६०. चक्सुना सवरो साधु, साधु सोतेन संवरो । 
घानेन संवरो साधु, साधुः जिव्हाय सवरो ॥ 


३९१. कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो । - 
मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो । 
सब्बत्थ सनृतौ भिक्स, सब्बदुक्खा पमुच्चति । 


१. धम्मरती ~ सौ९, स्या०। *-*, जय गाथा अहुकथायं न दिस्सति । 
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३६४. 


२९६५. 


२६६९. 


३६७. 


२९८. 


२९६९. 


३५७ ०. 


२७९. 


२७२९. 


धम्मपदं | २५.३६२ - 


. हत्थसयतो पादसयत), 


वाचासंयतो सयतुत्तमो । 

अञ्सत्तरतो समाहितो, 

एको सन्तुसितो तमाह भिक्खु ॥ 

यो मुखसंयतो भिक्खु, मन्तभाणी' अनुदतो । 
अत्थ धम्म च दीपेति, मधुर तस्स भासितं।। 
धम्मारामो धस्मरतो, धम्म अनुविचिन्तयं । 

धम्मं अनुस्सरं भिक्ु, सद्धम्मा न परिहायति॥। 
सलाम नातिसञ्ेय्य, नाञ्मेस पिहयं चरे 
अञ्जेसं पिहयं भिवख्‌, समाधि नाधिगच्छति ।। 
अप्पलाभो पि चे भिक्सु, सलाभं नातिमञ्जति। 
तं वे देवा पससन्ति, सुद्धाजीविं अतन्दितं।। 
सन्वसो नामरूपस्मि, यस्स नत्थि ममायित्‌ं । 
असता च न सोचति, स वे भिक्खू ति वृच्चति।। 
मत्ताविहारी यो भिक्खू, पसो बृद्धसासने । 
अधिगच्छे पदं सन्त, सद्धारूपसमं सुखं ॥ 

सिञ्च भिक्छुं इमं नाव, सित्ता ते रहुमेस्सति । 
छेत्वा रागं च दोसं च, ततो निव्वानमेहिसि।। 
पञ्च छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चत्तरि भावये । 
पञ्च सद्धातिगो भिक्खृ, ओघतिण्णो ति वृच्चति॥। 
स्नाय भिक्खु मा पमादो, 

मा ते कामगुणे रमेस्सु चित्त 

मा खोहुगुरे गिली पमत्तो, 

मा कन्दि दुक्डसिद ति उ्हमानो ॥ 

नत्थि ज्ञानं अपञ्मस्स, पञ्जा नत्थि अक्नायतो | 
यम्हि न्चानं च पञ्ला च, स वे निन्बानसन्तिकं।। 


१-१ मा च पमादो -सी०, स्या०, रो०। २ भवस्सु-स्या०; भमस्सु- सी'०,रो०। 
३. दय्ह्मानो -म० | 


२६. ३८३ | 


२७३ 


२७४ 


२७५ 


२७६. 


२७७. 


२३७८. 


३४७९ 


३८० 


२८९ 


२८२ 


२८३. 


ब्राहमणवर्गो ५२ 
सुञ्ागार पविद्रुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनी | 1 
अमानुसी रति ह्‌।ति, सम्मा धम्मं विपस्सतो। 
यतो यतो सम्मसति, खन्धान उदयन्बय । 
रभती पीतिपामोज्जं, अमत तं विजानत ॥ 
तत्रायमादि भवति, इध पञ्जस्स भिक्खुनो | 5 
इन्द्रियगृत्ति सन्तुष्ट, पातिमोक्खे च सवरो । 
मित्ते भजस्सु कल्याणे, सृद्धाजीवे अतन्दिते | 
पटिसन्थारवृत्यस्स, आचारकृसलो सिया । 
ततो पामोज्जबहुलो, दुक्खस्सन्तं करिस्सति ॥, 
वस्सिका विय पुप्फानि, सहवानि पमुञ्चति। 10 
एवं रागं च दौसं च, विप्पमुञ्ज्चेथ भिव्खवो । 
सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवा* सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्ल्‌, उपसन्तौ ति वुच्चति ॥ 


अत्तना चोदयत्तानं, परटिमंसेथ' अत्तना | 
सो अत्तगृत्तो सतिमा, सुखं भिक्ख विहाहिसि ॥ 15 


अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति, 
तस्मा सयमयत्तान, अस्स भद्र व वाणिजो।। 


पामोज्जबहुलो भिक्खु, पसस्ो बुद्धसासने । 

अधिगच्छे पदं सन्त, सद्खारूपसमं सुखं 

यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 20 
सो इमं लोक पभासेति, अन्भा सूत्तो व चन्दिमा।॥। 


२६. ब्राह्णवस्णो 


छिन्द सोतं परक्कम्म, कामे पनुद ब्राहमण । ए. 86 
सह्कारानं खयं मत्वा, अकतञ्जूसि ब्राह्मण ॥ 


१. करिस््स्चि -सी०। २ सन्तमनो-स्था०, रो ३--३. पटिमासे अत्तमत्तना 
~ सी ०, रो०, पटिथंसे तमत्तना ~ स्या०) ४ संयममत्तानं - स०। 
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३८४ 


२८५५. 


३८९. 


२ ८५. 


३८८. 


३८९ 


९0: 


२३९१. 


२९९. 


३९३. 


२९४. 


धम्मपवं | २६.३८४ 


यदा द्रयेसु धम्मेसु, पारग होति ब्राह्मणो । 
अथस्स सब्बे संयोगा, अत्थं गच्छन्ति जानतौ ॥ 
यस्स पारं अपारं वा, पारापारं न विज्जति। 
वीतह्रं विसंयुक्तं, तमहं न्रूमि ब्राह्मणं । 

स्रायि विरजमासीन, कतकिच्चमनासव । 
उत्तमत्यमनुप्पत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। 
दिवा तपति आदिच्यो, रत्तिमाभाति चन्दिमा। 
सच्लद्धो खत्तियो तपति, नायी तपति ब्राह्मणौ | 
अथ संब्वमहोरत्तिं, बुद्धो तपति तेजसा ।। 
बाहितपापो ति ब्राह्मणो, 

समचरिया समणो ति वृच्चति। 
पन्बाजयमत्तनो मल, 

तस्मा पव्बजितो ति वृच्चति। 

न ब्राह्यणस्स पहरेय्य, नास्स मुञ्चथ ब्राह्मणो, 
धी" ब्राह्मणस्स हन्तारः, ततौ धी .यस्स मुञ्चति ।। 
न॒ ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो, 

यदा निसेघो मनसो पियेहि। 

यतो यतो हि्षमनो निवत्तति, 

ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं। 

यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट 
संवृतं तीहि ठनेहि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

यम्हा धम्मं विजानेय्य, सम्मासम्बुददेसित । 
सव्कच्चं तं नमस्सेय्य, अगगिहुत्तं व ब्राह्मणो ॥ 
न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चाः होति ब्राह्यणो । 
यम्ि सच्चं च धम्मो च, सो सुचीसो च ब्राह्मणो।। 
कि ते जटाहिं दुस्मेध, किं ते अजिनसाटिया। 
अन्भन्तरं ते गहनं, बाहिर परिमज्जसि॥ 


१ धि -स्या०) २ जनच्चौ--स्या०) 


२६.४०७ | 


२९५. 


२९६. 


२९७. 


२९८. 


२९९. 


ठ0 द. 


9 ५. 


५8. 


ब्राह्मणवग्गो 4 


पसुकूरधर जनत्‌, किंसं धमनिसन्थतं । 

एकं वनस्मिं न्ञायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 

न चाहु ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भवं। 

भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो। 

अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 5 
सन्बसंयोजनं छत्वा, यो वे न परितस्सति। 

स द्धातिगं विसंयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

छत्वा नद्ध वरत्तं च, सन्दानं' सहनुक्कमं । 

उक्खित्तपलिघं बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

अक्कोसं वधबन्धं च, अदद यो तितिक्खति। 10 ए, 90 
खन्तीबरु बखानीक, तमहं बूमि ब्राह्मण ॥ 

अक्कोधनं वतवन्तं, सीरुवन्त अनुस्सद । 

दन्तं अन्तिमिसारीर, तमहं ब्रूमि ब्राहमणं । 

वारि पोक्खरपत्तं व, आरग्गेरिव सासपो। 8. 71 
यो न लिम्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 15 


. यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 


पल्भारं विसंयुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


. गम्भीरपञ्चं मेधावि, सग्गामग्गस्स कोविदं, 


उत्तमत्थमनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 

असंसटं गहदरुहि, अना गारेहि च्‌भय । 
अनोकसारिमप्पिच्छ, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ।॥! 
निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु थावरेसु च। 

यो न हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं |) 


20 


- अविरुद्धं विरुदेस्‌, अत्तदण्डस्‌ निन्बृतं 


सादनेस्‌. अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ५ 
यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो 
सासपोरिव आरग्गा, तमहं ब्रूमि तब्राह्मणं। 





१. नन्दि - रो) २ सन्दाम्‌ -सी०। ३ लिपति-सी०, रसो०) 
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धम्मयदं [ २६.४०८- 


अकक्कस विञ्जापनिं, गिरं सच्चमुदीरये। 

याय नाभिसजे कञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 

योध दीघं वं रस्स वा, अणु थू सुभासुभ) 

लोकं अदिन्नं नादियति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मिं लोकै परम्हि च। 
निरासासं विसयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
यस्साल्या न विज्जन्ति, अञ्जाय अकथङ्कुथी । 
अमतोगधमनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


२. योध पञ्च च पापं च, उभो सद्धमुपच्चगा, 


असोकं विरज सुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।! 
चन्दं व॒ विमटं सुद्ध, विप्पसन्नमनाविले। 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 

यौ इमं पलिपथं दुर्ग, संसार मोहमच्चगा | 
तिण्णो पारगतोः ज्ञायी, अनेजो अकथङ्कथौ। 
अनुपादाय निब्बुतो, तमहं ्रूमि ब्राह्यं | 

योध कामे पहृन्त्वान अनागारो परिज्बजे। 
कामभवपरिक्खीणं, तमहं न्रूमि ब्राह्मणं) 
योध तण्ड पहन्त्वान, अनागारो परिब्बजे। 
तण्हाभवपरिक्खीणं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं । 


. दहित्वा मानुसकं योग, दिब्बं योगं उपच्चगा | 


सब्बयोगविसयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 
हित्वा रसि च अरतिं च, सीतिभूतं निरूपधिं। 
सन्बलोकाभिभुं वीर, तमहं न्रूमि ब्राह्मण।। 
चृतिं यो वेदि सत्तान, उपपत्तिं च सन्बसो 
असक्तं सुगतं बुद्ध, तमहं स्ूमि ब्राह्मण॥, 


२६.४२३ | 


४२२. 


४२३ 


ब्राह्यणक्रगो 


. यस्स गतिं न जानन्ति, देवा गन्धनब्बसानुसा | 


खीणास्वं अरहरन्ते, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण।। 
यस्स पुरे च पच्छा च, मज्छ् च नत्थि किञ्चन, 
अकिञ्चन अनादानं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
उसभ पवरं व्रीर, महसि विजिताविन। 

अनेज न्हातक' बुदढध, तमहं ब्रूसि ब्राह्मण । 


पुञ्येनिवासं यो वेदि, सम्गापायं च परस्सत्ति, 
अथो जातिक्डय पत्ती, अभिञ्यावोसितो मुनि। 
सन्ववोसितवोसान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 


धस्मपदे वग्गानमुदनं 


यमकप्पमादो चित्त, पुप्फं बालेन पण्डितो । 


अरहन्तो सहस्सं च, पापं दण्डन ते दस॥ 


जरा अत्ता च लोको च, बुद्धो सुखं पियेन च। 
कोधो मरं च धम्मदुौ, मग्गवर्गेन वीसति।। 
पकिण्णं निरयो नागो, तण्ड भिक्खु च ब्राहमणो 
एते छब्बीसति वग्गा, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 


गाथानमुहानं 


यमके वीसति गाथा, अप्पमादम्हि द्रादस। 
एकादस चित्तवग्गे, पुप्फवग्गम्हि सोठस ॥ 
बारे च सोठस गाथा, पण्डितसम्हि चतुहस । 
अरहन्ते दस गाथा, सहस्से होन्ति सोट्रस ॥ 
तेरस पापवग्गम्हि, दण्डस्हि दस सत्त च। 
एकादस जरा वर्गे, अत्तवगगम्हि ता दस। 
दादस लोकवग्गम्हि, बद्धवग्गस्हि रस । 

सुखे च पियवग्गे च, गाथायो होन्ति द्वादस ॥ 


१. नहातकं - सी ०, स्या०, रोऽ । 
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५८ धस्मपदं [ २६.४२३- 


चस कोधवग्गम्हि, मख्वम्गेकवीसति । 

सत्तरस च धम्महु, मग्गव्गे सत्तरस || 

पकिण्णे सोठसं गाथा, निरये नगे च चृदहस। 
छन्बीस तण्हावग्गम्हि, तेवीस' भिक्ुवग्गिका ॥ 
एकताटीसगाथायो, ब्राह्मणे वमग्गमृत्तमे । 
गाथासतानि चत्तारि, तेवीस च पुनापरे। 
धस्मपदे निपातम्हि, देसितादिच्चबन्धुना ति ।। 


धृम्मपदपारि समन्ता । 











जाक क्य जन 


१. तेवीसा -स्या०; दावीसति-सी०) २ चत्ताद्धीस च गाथाज -सी०, स्या०। 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स 
उदा नपा (~ 
उलमनपाल 
१. बोधिवम्गो 


१. पठमबोधिसुत्त 


१. एवं मे सुतं) एक समयं भगवा उरुवेखायं विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिस्क्खमूरे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्कुन निसितन्नो होति विमृत्ति- 
सुखपटिसवेदीः। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहंस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वृदरहित्वा रतिया पठमं यामं पटिच्चसमृप्पादं अनुलोमं 
साधुकं मनसाकासि - 

इति इमस्मिं सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इद उण्पज्जति, 
यदिद - अविज्जापच्चया सह्कारा, सद्भारपच्चया विञ्बाण, विजञ्जाण- 
पच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सटायतनं, सव्ठायतनपच्चया फस्सो, 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति, एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती* ति । 

२. अथ सखो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इम 
उदानं उदानेसि - 

"यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्माणस्स। 
अथस्स कद्ा वपयन्ति सब्बा, 

यतो पजानाति सहेतुधम्मं'' ति॥ 


१. विमुत्तिसुख पटिसंवेदी -स्या०, रो०। 


10 


= उदानं 5 । 


२. दुतियबोधिसुत्तं 


1२, 9 ३. एवं मे सुतं। एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्खमूर पठमाभिसम्बृद्धो। तेन खो 
पन समयेन भगवा सत्तां एकपल्ल ङ्न निसिन्नो होति विमुत्ति- 
सुखपटिसंवेदी। अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 

5 समाधिम्हा वुद्रहित्वा रत्तिया मच्छ्िमं यामं पटिच्चसमुप्पादं पटिरोम 
साधुक मनसाकासि - 

"दूति इमस्मिं असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
निरुज्जति, यदिदं - अविज्जानिरोधा सद्खारनिरोधो, सह्कारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो, विज्जाणनिरोधा नायरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 

0 सद्टायतननिरोधो, सदछायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्टानिरसोधो, वण्हानिरोधा उपादान- 
निरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधौो, 
जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खंदोमनस्सुपायासा निरज््न्ति | 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती ति । 

15 ४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इम उदानं 
उदानेसि - 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राहमणस्स। 
अथस्स क्का वपयन्ति सब्बाः 

0 यतो खय पच्चयानं अवेदी"' ति।, 


२३. ततियबोधिसुत्तं 


५. एवं मे सुतं। एकं समय भगवा उसवेलायं विहरति 

नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरक्छमूले पठ्माभिसम्बद्धो। तेन खौ 

2. 79 पन समयेन भगवा सत्ताहुं एकपल्लङ्कुन निसिन्नो होति विमुत्ति- 

सुखपटिसंवेदी ! अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्वयेन तम्हा 

5 समाधिम्हा वृदुहिघ्वा रत्तिया पच्छिमं यामं पटिच्चसमुप्पादे अनु- 
लोमपटिलोमं साधुकं मनसाकासि - 


१.४.७ | हुहृङ्युक्तं ६५ 


(इति इमस्मि सति इदं होति, इमस्मुप्पादा इदं उप्पज्जति, 
इमस्मिं असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरज्भति, यदिदं - 
अविज्जापच्चया सद्खारा, सङ्कखारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया 
नामरूपं, नामरूपपच्चया सखायतनं, सायतनपच्चया फस्सो, फस्स- 
पस्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्ापच्चया उपादानं, उपादान- 
पच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोकपरिदेव- 
दुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्लक्खन्धस्स 
समुदयो होति । 

अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्कारनिरोधो, 
सह्कारनिरोधा विञ्लाणनिरोधो, विजञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, 
तामरूपनिरोधा सच्ायतननिरोधो, सघायतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्ानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपाथासा 
निरुञ्भन्ति । एवमेतस्स कवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती" ति । 

६. अथ खो भगवा एतमव्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदान 
उदानेसि - 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्चायतो ब्राह्मणस्स । 
विधूपयं तिदुति मारसेनं, 

सुरिथो वः ओभासयमन्तलिक् '' ति । 


४. हह ङसुत्तं 
७. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा उस्वेखायं विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बृद्धो । तेन घो पन 
समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्कुन निसिन्नो होति विमुत्तिसुख- 
पटिसंवेदी । अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा 
समाधिम्हा वुद्रासि । 
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६६ उदानं | १.४.७- 


अथ खो अञ्जतरो हृहुङ्कजात्तिकोः ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङद्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कथं साराणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्तं अहासि । एकमन्तं वति खो सो 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच -कित्तावता न्‌ खो, भो गोतम, ब्राह्मणो 
होति, कतमे च पन ब्राह्यणकारणा' धम्मा' ति ? 
८. अथ खी भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेखायं इम उदानं 
उदानेसि - 
यो ब्राह्मणो बाहितपापधम्मो, 
निहुहुङ्को निक्कसावो यतन्तो । 
वेदन्तग्‌ वूसितब्रहमचरियो, 
धस्मेन सो ब्रह्मवाद वदेय्य | 
यस्मुस्सदा नत्थि कुहिञ्चि खोक” ति ॥ 


५. ब्राह्यणसुत्तं 


९. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च 
सारिपृत्तो आयस्मां च महामोग्गल्लानो आयस्मा च महाकस्सपो 
ञआयस्मा च महाकच्चानो' ञायस्मा च महाकोट्विको आयस्मा च 
महाकप्पिनौ आयस्मा च महाचुन्दे आयस्मा च अनुरुद्धो जयस्मा च 
रवतो आयस्मा च नन्दो येन भगवा तेनुपसङ्क्मिसु । 

अष्सा खो भगवा तें आयस्मन्ते दूरतो व आगच्छनत; दिस्वान 
भिक्खू आमन्तेसि "एते, भिक्खवे, ब्राह्मणा आगच्छन्ति; एते, भिक्वे, 
बराह्मणा आगच्छन्ती" ति । एवं वृत्ते, अञ्बतरो ब्राह्मणजातिको भिक्खु 
भगवन्तं एतदवोच -कित्तावता न॒ खो, भन्ते, ब्राह्मणौ होति, कतमें 
चे पन ब्राह्मणकारणा धम्मा'' ति ! 

१०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 

उदानेसि - 





१. हह डूजातिको -सी०, स्या०, रो०। २ सारणीय-म०। ३. ब्रह्यणकरणा- 
म०। ४. निहुहुद्धो ~ सी०, स्या०, रोऽ} ५. महकच्चायनो - सी०, रो०} देजानन्दे - 
सी°, रो०। 


१,७.१३ | अंजकलापरकसुत्तं ६७ 


"“बाहित्वा पापके धम्मे, ये चरन्ति सदा सता । 
खीणसंयोजना बुद्धा, ते वे' लोकस्मि ब्राह्मणा'" ति; 


६. महाक्स्संपसुत्त 


११. एवं मे सृतं । एकं समय भगवा राजगहं विहरति वद्टुवनं 
कलढन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पिप्पलि- 
गृहाय विहरति आबाधिको' दुदिखितो बान्ह्गिखानो । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो अपरेन समयेन तम्हा आबाधा बुद्ासि। अथ खो आयस्मतो 
महाकस्सपस्स तम्हा आबाधा वृद्धितस्स एतदहोसि "यन्नूनाहं राजगह्‌ 
पिण्डाय पविसेय्यं'” ति, 


तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्कं ` 


आपन्नानि होन्ति जआयस्मतो सहाकस्सपस्स पिण्डपातपटिकाभाय । जथ 
खो जायस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि पटिक्खिपित्वा 
पुठबण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि 
येन दकिहविसिखा कपणविसिखा पेसकारविसिखा । अहसा खो भगवा 
आयस्मन्तं सहाकस्सपं राजगहै पिण्डाय चरन्तं येन दलिदहूविसिखा 
कृपणविसिखा पेसकारविसिखा । 
१२ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदान 

उदानेसि - 

“अनञ्जपोसिमन्जातं, दन्त सारे पतिदह्वत। 

खीणासव वन्तदोसं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणः ति 


७. अजकलापकसुत्त 


१३. एव मे सुत। एकं समयं भगवा पावायं विहरति 
अजकलापके चेतिये अजकलापकस्स यक्खस्प भवने। तेन खो पन 
समयेन भगवा रत्तन्थकारतिमिसायं अब्भोकासे निसिश्नो होतिः;देवो च 
एकमेक फूसायति ! जथ खो अजकलापको यक्खो भगवतो भयं छम्मितत्त 
लोमहंसं उप्पादेतुकासो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 


१. तेव -सी०। २ पिप्फलिगुहायं -स्या०, रोऽ ३ अवाधिको होहि -स्या०, 
रो०। ४ पाटलियं-रो०। 
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६८ उदानं | १.७. १३ - 
भगवतो अविदूरे तिक्खत्त्‌ “अक्कखो पक्कूलो' ति अक्कुंरपक्कूलिक 
अकासि -"एसो ते, समण, पिसाचो'' ति। 
१४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इमं 
उदानं उदानेसि - 
“यदा सकेसु धम्मेसु, पारग्‌ होति ब्राह्मणो । 
अथ एतं पिसाच च, पक्कुखुञ्चातिवत्तती'' ति । 


८. सद्धामनिसुत्त 


१५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतषने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा सङ्गामजि 


 सावत्थि अनुप्पत्तो होति भगवन्तं दस्सनाय। अस्सोसि खो आयस्मतो 


सद्धामजिस्स पराणदुतियिका -अय्यो किर सद्धासजि सावत्थि 
अनुप्पत्तो'" ति! सा दारक आदाय जेतवनं अगमासि। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा सद्धामजि अञ्यतरस्मि सुक्खमू 
दिवाविहारं निसिन्नो होति! अथ खो जायस्मतो सङद्खामजिस्स पूराण- 
दुतियिका येनायस्मा सद्खामनि तेनृपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
सङ्खामलजि एतदवोच -''खुदपृत्तं हि, समण, पोस मं'' ति। एवं वृत्ते, 
आयस्मा सद्गामजि तुण्ही अहोसि। 

दुतिय पि खो आयस्मतो सङद्धामजिस्स पुराणदुतियिका 
आयस्मन्तं सद्खासजि एतदवोच -"खुहपुत्तं हि, समण, पोसं मं” ति। 
दुतियं पि खो आयस्मा सङ्खामजि तुण्ही अहोसि। 

ततिय पि खो आयस्मतो सद्खामजिस्स पुराणदुतिधिका 
आयस्मन्तं सङ्खामजि एतदवोच -“खुहृपृत्तं हि, समण, पोस मं ' ति। 
ततियं पि खो आयस्मा सद्धामनि तुण्ही अहोसि 

अथ खो आयस्मतो सद्धामजिस्स पुराणदुतियिका तं दारक 
आयस्मतो सङ्कामजिस्स पुरतो निक्खिपित्वा पक्कामि- एसो ते, 
समण, पत्तो; पोसन" ति। 

अथ खो आयस्मा सद्धामजि त दारक नैवं ओोलोकंसिना 
पिआख्पि। अथ खो आयस्मतो सङद्खामनजिस्स पुराणदुतियिका 


१-१. सुदपुत्ताभ्हि-सी० २ एस~-सी०। 


१.१०.१९ | बाहियसुत्तं ६९ 


अविद्ूर' गन्त्वा अपलोकेन्ती अहस आयस्मन्त सद्धार्माज तं दारक 
नेव ओलोकेन्त ना पि आल्पन्तं । दिस्वानस्सा एतदहोसि -“न चायं 
समणो पृत्तेन पि अत्थिको' ति। ततो पटिनिवत्तित्वा दारकं आदाय 
पक्कामि। अहूसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन आयस्मतो सद्धासजिस्स पूराणदुतियिकाय एवरूपं विप्पकारं । 

१६ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इमं उदान 
उदानेसि - 

आयन्ति नाभिनन्दति, पक्कमन्ति न सोचति । 
सद्धा सद्खामजि मूत्त, तमह मूमि ब्राह्मणः ति। 


९. जरिलसुत्तं 


१७ एव मे सुतं । एक समय भगवा गयाय विहरति 
गयासीसे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला जटिला सीतासु हेमन्ति- 
कासु रत्तीसु अन्तरद्के हिमपातसमयें गयायं उम्मुज्जन्ति पि 
निमुज्जन्ति पि उम्मुज्जनिमुज्ज पि करोन्ति ओसिञ्चन्ति पि अगिगिं 
पि जुहन्ति -“इमिना सुद्धी'' ति। 

अहसा खो भगवा तें सम्बहुरे जटिलं सीतासु हेमन्तिकासु 
रत्तीसु अन्तरटुके हिमपातसमये गयाय उम्मुजञ्जन्ते पि निमुज्जन्ते 
पि उम्मुज्जनिमुज्जं' पि करोन्तेः ओसिञ्चन्ते पि अग्गिं पि नुहन्ते - 
''हमिना सुद्धी'' ति। 

१८ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदान उदानेसि - 

न उदकन सुची होती, बह्त्थ न्हायती' जनो । 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो” ति ॥ 


१०. बाहियसुत्त 


१९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन बाहियो 


९. अविद्रुरे -स्या०, रो०। २ अदृसा - सी ०, स्था०। ३-३. उम्मज्जनिमुज्ज करोन्ते 
पि~-सी०, रो०) ४. सुन्ति-स्या०, रो०।५ नहायती -सी०। 
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७० उदानं | १,१०.१९- 


दाख्चीरियौ सुप्पारकं पटिवसति समुहतीरे सक्कतो' गरुकतो ' मानितो 
पूजितो अपचितो खाभी चौवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारानं। अथ खो बाहियस्स दारुचीरियस्स रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि-"ये खो केचि लोकं अरहन्तो 
वा अरहत्तमग्ं वा समापन्ना, अहं तेसं अञ्जतरो ति | 

अथ खो बाहियस्स दार्चीरियस्स पूराणसालोहिता देवता 
अनुकम्पिका अलव्थकामा बाहियस्स दारुचीरियस्स चेतसा चेतोपरि- 
वित्तवेकमञ्ञाय येन बाहियो दारुचीरियो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कु- 
मित्वा बाहिय दास्चीरिथ एतदवोच --नेव खो त्वं, बाहिय, अरहा 
ना पि अरहत्तमर्गणं चा समापन्नो ¦ सापि ते पटिपदा नत्थि याय 


` त्व अरहा वा अस्स अरहुत्तमम्गं व समापन्नो ति। 


20 


१5 


"अथ केः चरहि सदेवके खोकं अरहन्तो वा अरहत्तमग्गं 
वा समापस्रो' ति । 

“अत्थि, बाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावलत्थि नाम नगर । 
तत्थ सो भगवा एतरहि विहरति अर्ह सम्मासम्बुद्धो । सो हि बाहिय, 
भगवा अरहा चेव अरहत्ताय च धम्मं देसेती' ति 

अथ खौ बाहियो दारूचीरियो ताय देवताय संवेजितो 
तावदेव सुप्पारकम्हा पक्कामि । सन्वत्थ एकरत्तिपरिवासेन येन 
सावत्थि जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामो तेनुपसङ्कमि । तेन खो 
पन समयेन सम्बहुला भिक्खू जन्भोकासे चङ्कुमन्ति । अथ खो 
बाहियो दारूचीरियो येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमि , उपसङ्कुमित्वा तें 
भिक्खू एतदवोच -'कहं नु खो, भन्ते, एतरहि भगवा विहरति 
अरहं सम्मासम्बुद्धो ? दस्सनकामम्हा मयं तं भगवन्त अरहन्तं सम्मा- 
सम्बद्धं ` ति } 

'“अन्तरघरं पवद खो, बाहिय, भगवा पिण्डाया' ति | 


२०. अथ खो बाहियौ दाख्वीरियो तरमानरूपो जेतवना 
निक्खमित्वा सावत्थिं पविसित्वा अहस भगवन्तं सावत्थियं पिण्डाय 
चरन्तं पासादिक पस्रादनीयं सन्तिन्व्रियं सन्तमानसं उत्तमदमथससथ- 


१ ५० मा-णाणमिज क नणकि =पमनन-क 


१. सक्कतो होति -स्या०, रो०। २ गरुकतो होति -रो०1 ३. अस्ससि-स्या०) 
४. को-सी०) ५. जनपदे-सी०, 


७२ उकानं | १, १०.२१- 


अथ खो भगवा सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्ड्पातपटिक्कन्तो सम्बहुलहि भिक्खृहि सदधि नगरम्हा निक्खमित्वा 
अहस बाहियं दारूवीरियं कालङ्कुत ; दिस्वान भिक्खू आमन्तसि - 
(गण्टथ, भिक्खवे, बाहियस्स दारुचीरियस्स सरीरकं, मजञ्चकं 
5 आरोपेत्वा नीहरित्वा ज्ञापेथ; थूपञ्चस्स करोथ । सब्रह्मचारी वो, 
भिक्छवे, काद्कतो'' ति । 
एवं, भन्ते'' ति खो तें भिक्खू भगवतो पटिस्पुत्वा' बाहि- 
यस्स दारुचीरियस्स सरीरकं मञ्चक आरोपेत्वा नीहरित्वा ब्चपेत्वा 
पञ्चस्स कत्वा येन भगवा तनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त 
० अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसि्ा सो ते भिक्खू 
` भगवन्तं एतदवोचु -'"दड, भन्ते, बाहियस्स दास्वीरियस्स सरीरं, 
थूपो चस्स कतो । तस्स का गति, को असिसम्परायोः" ति 7 पण्डितो, 
भिक्वे, बाहियो दारुचीरियो पच्चपादि धम्मस्सानुधसम्मं; न चमं 
१, 8 धम्माधिकरण विहंसेसि ¦ परिनिब्बृतो, भिक्खवे, बाहियो दारूचीरियो"' 
5 ति। 


(+ 


२२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदान उदानेसि - 
(“यत्य आपो च पव्वी, तेजो वायो न गाधति । 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति, आदिच्चो नप्पकासति ॥ 
५ “न्‌ तत्थ चन्दिमा भाति, तमो तत्थ न विज्जति । 
58 श यदा च अत्तनावेदि, मुनि मोनेन ब्राह्मणो । 
अथ रूपा अरूपा च, सुखदुक्खा पमुच्चती' ति ॥ 
अय पि उदानो वृत्तो भगवता इति मे सुतं ति । 
बोधिवग्गो पठमो । 
तस्सुह्‌नं 
तयो बोधि च हृहृङ्को, ब्राह्मणो कस्सपेन च । 
26 अजसङ्घामजटिला, बाहियेना ति दसाति ॥ 


क ।) 
०0. 








१", 


१. कालयत्त - स(०, २१० २ पटियुणित्वा -रो०। ३. करित्वा ~-सं1०) ६५१०, 
रो०, ४४. स्या० पोत्थके नत्थि। 


२. मुचलिन्दवगगो 
१. मुचलिन्दसुत्त 


१. एवं मे सुत । एक समयं भगवा उस्वेखायं विहरति नज्जा 
नैरञ्जराय तीरे मुचरलिन्दमृले पठमाभिसम्बृद्धो । तेन खो पन 
समयेन भगवा सत्ताह एकपल्लङ्केन निसिन्नी होति विमुत्तिसुखपटि- 
सवेदी । 

तेन खो पन समयेन महा अकालमेघो उदपादि सत्ताहवह्‌- 
लिका सीतवातदुहिनी । अथ खो मुचलिन्दो नागराजा सकभवना 
निक्खमित्वा भगवतो कायं सत्तक्खत्तु भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरि- 
मुद्धनि महन्त फणं विहच्च अदासि - "मा भगवन्तं सीतं, मा भगवन्तं 
उण्ह, मा भगवन्तं उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सो ति । 

अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
वदासि । अथ खो मृचलिन्दो नागराजा विद्ध विगतवलाहूकं देवं 
विदित्वा भगवतो काया भोगे विनिवेरेत्वा सक्वण्णं पटिसंहरित्वा 
माणवकवण्णं अभिनिग्मिनित्वा भगवतो पुरतो अद्रासि पञ्जलिको 
भगवन्तं नमस्समानो । 


२. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा ताय वेलाय इमं 
उदान उदानेसि - 
सुखो विवेको तुद्रुस्स, सुतधम्मस्स पस्सतो । 
अभ्यापज्जं सुखं लोकं, पाणभूतेसु सयमो ॥ 
` सुखा विरागता लोकं, कामानं समतिक्कसो । 
अस्मिमानस्स यो विनयो, एतं वे परमं सुखं" ति ॥ 





२. राजसुत्त 
३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 





१.० सिरिसिप० -स०, स्यार, रो०। 
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जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहु- 
लान भिक्वुन पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तान उपद्रानसालायं 
सल्िसि्लान सचिपतितान अयमन्तराकथा उदपादि -कोनुखो 
आवृसो, इमेसं द्विन्नं राजनं महद्धनतरो वा महामोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महुन्बछ्तरो 
वा महिद्धिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो ति ? अयज्चरहि तेसं 
भिक्ुनं अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं' पटिसल्खाना वृद्धितो येनुपद्रान- 
साला तेन॒पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जनत्तं आसने निसीदि । निसज्ज 


- खो भगवा भिक्खू समन्तेसि - "काय नुत्थ, भिक्खवं, एतरहि 
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कृथाय सिसिन्ला सच्िपतिता, का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता'' ति ? 

(दध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं उपट्रान- 
सालायं सनिसिल्लानं सचिपततितानं अयमन्तराकेथा उदपादि - कौ 
नु खो, जवुसो, इमेसं दिन्नं राजनं महदढनतरो वा महाभोगतरो वा 
महाकोसतरो वा महाविजिततरो वा महावाहनतरो वा महन्बरूतरो 
वा महिदधिकतरो वा महानुभावतरो वा राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो राजा वा पसेनदि कोसलो" ति? अयं खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो'" ति । 

(न स्वेतं, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिरूप्रं कुलपुत्तानं सद्धा अगा- 
रस्मा अनगारियं पव्बजितानं यं तुम्हे एवरूपि कथं कथेय्याथ । 
सन्तिपतितानं वो, भिक्खवे हय करणीयं -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्ीभावो'' ति । 

४. अथ खो भगवा एतमल्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

यं च कामसुखं रोकं, यञ्म्चिदं दिवियं सुखं । 
तण्क्लयसुखस्सेते, कर नार्घन्ति सोसि" ति ॥ 


१. सायन्हसमयं -म०) २ परटिरूप -रो०। 


२.४.४७] सक्कारयुत्तं ७ 
३. दण्डसुत्तं 


५. एव मे सुतं । एक ससय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुटा कुमारका 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा च जेतवनं आहि दण्डेन हुनन्ति । अथ खो 
भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थिं पिण्डाय 
पाविसि। अद्सा खो भगवा सम्बहुरे कुमारकं अन्तरा च सावत्थिं 
अन्तरा च जेतवनं अहि दण्डेन हनन्ते । 

६. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं केलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

(सुखकामानि भृतानि, यो दण्डेन विहिसति । 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न रभते सुखं ॥ 

'सुखकासानि भूतानि, यो दण्डेन न हिसति। 
अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुखं” ति || 


४. संक्कारसुत्तं 


७. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा पावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो ल्मभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयमेसंज्जपरिक्खारान; भिक्खुसङ्को पि सक्कतो होति 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो छाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्ख।रानं । अञ्चतित्थिया पन परिव्बाजका 
असक्कता होन्ति अगरुकता अमायता अपूजिता अनपचिता' न छाभिनो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्छारान ¦ अथ खोते 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका भगवतो सक्कारं असहमाना भिक्खुसद्भस्स 
च गामे च अरञ्जे च भिक्खू दिस्वा असनब्भाहि फरुसाहि वाचाहि 
अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसेन्ति ! 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 


मा-पा मोन कणन 


१, न अपचिता -स्या०, रो०। 
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खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचु - "एतरहि, भन्ते, भगवा सक्कतो 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो राभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारान ; भिक्खुसद्धो पि सक्कतो गरुकतो मानितो 
पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारानं । अञ्यतित्थिया पन परिव्बाजका असक्कता अगरुकता 
अमानिता अपूजिता अनपचिता न लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । अथ खो ते, भन्ते, अञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका भगवतो सक्कारं असहमाना भिक्खुसद्धस्स च गामे च 
अरञ्मे च भिक्खू दिस्वा असब्भाहि फरसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसन्ती'' ति । 
८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदान 
उदानेसि - 
(गामे अरञ्में सुखदुक्फदरो, 
नेवत्ततो नो परतो दहथ । 
फ़सन्ति फस्सा उपधि परिच्च, 
निरूपधि कन फृसेय्यु फस्सा'' ति । 


५. उपासकसुत्तं 


९. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिष्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतयरो इच्छानद्ध- 
टको उपासको सावत्थिं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । अथ सखो 
सो उपासको सावत्थियं तं करणीयं तीरेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो तं उपासक भगवा एतदवोच ~ “चिरस्स खो त्व, उपासक, 
इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाया'' ति | 

चिरपटिकाहु मन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कुमितुकामो, 
अपि चाहं केहिचि कंहिचि किच्चकरणीयेहि ब्यावटो । एवाहं नासक्खिं 
भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमित्‌" ति । 

१०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं बेलायं इमं 
उदानं उदातेसि - 


२.६. ११] गन्भिनीसुत्त ५: 


“सुखं वत तस्स न होति किञ्चि, 
सट्धातधम्मस्स बहुस्सुतस्स । 
सकिञ्चनं पस्स विहञ्ञ्यमानं, 

जनो जनस्मि' पटिबन्धरूपो'' ति ॥ 


६. गब्भिनीसुत्त 


११. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अजञ्जातरस्स 
परिव्बाजकस्स दहरमाणविका पजापति होति गन्भिनी उपविजज्ञ्या । 


अथ खो सा परिवब्बाजिका त परिव्वाकं एतदवोच - "गच्छ त्वं, . 


ब्राह्मण, तेर आहर, यं मे विजाताय भविस्सती'' ति । 

एवं वृत्ते, सो परिव्बाजको त परिव्बाजिकं एतदवोच -“कुतो 
पनाह भोति, तेरु आहरामी'' ति ? दुतियं पि खो सा परिव्बाजिका 
तं परिन्बाजकं एतदवोच ~ "गच्छ त्वं, ब्राह्मण, तें आहर, य में 
विजाताय भविस्सती'' ति । दूतियं पि खो सो परिब्बाजिको तं परिग्बा- 
जिकं एतदवोच ~ कुतो पनाह, भोति, तेल आहुरामी'' ति ? ततियं 
पिखोसा परिव्बाजिका तं परिव्बाजक एतदवोच ~ गच्छ त्व, 
ब्राह्मण, तेर आहुर, यं मे विजाताय भविस्सती'* ति। 

तेन खो पन समयेन रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स कोटुागारे 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा तेलस्स वा यावदत्थं पातु दीयति," 
नो नीहरितु । 

अथ खो तस्स परिन्बाजकस्स एतदहोसि - “रञ्जो खो पन 
पसेनदिस्स कोसलस्स कोदु़ागारे समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सप्पिस्स वा 
तेरस्स वा यावदत्थं पातुं दीयति, नो नीहरितुं। यन्नूनाह्‌ रञ्नो 
पसेनदिस्स कोसलस्स कोद्रागारं गन्त्वा तस्स यावदत्थं पिवित्वा घर 
आगन्त्वा उच्छदित्वानः ददेय्यं, यं इमिस्सा विजाताये भविस्सती'' ति। 

मथ खो सो परिव्बाजको रजञ्जो पसेनदिस्स कोसटस्स 
कोदुागार गन्त्वा तेलस्स यावदत्थं पिवित्वा घरं आगन्त्वा नेव सक्कोति 


१. जनम्हि -स्था०, रो०। २ दहरा माणविका -सी०, रो०! ३ आहार ~ सी०। 
४. भोतिथा -स्या०, रो०। ५ दिष्यति-सी०। ६. उशिगरित्वान -सी०, स्था०, रो०। 
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उद्धं कात्‌, न पन अधो। सो दुक्खाहि तिब्बाहिः खराहि कटुकाहि 
वेदनाहि प्रौ आवद्रुति परिवदति । 
अथ खो भगवा पुब्बण्ुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि। अदहसा खो भगवा तं परिब्बाजक दुक्खाहि 
तिव्बाहि खराहि कटुकाहि वेदनाहि एं आवद्रमानं परिवद्रमान | 
१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
“सुखिनो वत ये अकिञ्चना, 
वेदगुनो हि जना अकिञ्चना । 
सकिञ्चन पस्स॒ विहञ्जमाने, 
जनो' जनस्मि पटिबन्धवितो''' ति। 


७. एकपुत्तकसुत्त 


१३. एवं मे सुतं! एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स उपासकस्स 
एकपृत्तको पियो मनापो कालङ्कतो होति। अथ खो सम्बहुखा 
उपासका अल्लवत्था अल्लकंसा दिवा दिवस्स येन॒ भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसि्े खो ते उपासके भगवा एतदवोच - 
कि नु खो तुम्हे उपासका अल्लवत्था अल्छकंसा इधूपसङ्ुमन्ता दिवा 
दिवस्सा'' ति 

एवं वृत्ते, सो उपासको भगवन्तं एतदवोच - “मय्ं खो, भन्ते, 
एकपुत्तको पियो मनापो कालङ्कुतो । तेन मयं अल्कषत्था अल्लकसा 
इधूपस _्कमन्ता दिवा दिवस्सा'* ति । 
१४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
पियरूपस्सादगधितासे देवकाया पथु मनुस्सा च। 
अघाविनो परिजुन्ना, मच्चुराजस्स वसं गच्छन्ति ॥ 


१. पिप्पाहि -स्पया० २ जनम्हि-स्या०, रो०। ३ पटिबद्धचित्तो-स्या०। 
४. ० स्सात्त० - सी ०, रो | 
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ध्ये वें दिवा च रत्तो च, 
अप्पमत्ता जहन्ति पियरूपं | 

ते वे खणन्ति अघमूल, 

मच्चुनो आमिसं दुरतिवत्तं ति 


८. सुप्पवासासुत्तं 


१५. एवं मं सुतं । एक समयं भगवा कण्डिकायं विहरति 
कृण्डधानवने' । तेन खो पन समयेन सुप्पवासा कोटियधीता सत्त 
वस्सानि गन्भ धारंति । सत्ताह मृष्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि 


खराहि कट्काहि वेदनाहि एटा तीहि वितक्कंहि अधिवासेति-“सम्मा- 


सम्बद्धो वत सो भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय 
धम्मं देसेति; सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो सावकसद्खो यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्स्स पहानाय पटिपन्नो ; सुसुखं वत त निब्बानं यत्थिदं 
एवरूपं दुक्खं न संविज्जती' ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सामिक आमन्तेसि -“एहि त्वं, 
अय्यपृत्त, येन भगवा तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा बन्दाहि; अप्पाबाधं अप्पातङ्क हुद्वानं बरं फासुविहार 
पृच्छ -सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति; 
अप्पाबाधं अप्पातङ्कु लहृदरानं बरं फासुविहार पृच्छती' ति। एवं 
च वदेहि -सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त ॒वस्सानि गन्भ 
धारेति । सत्ताहं मृन्हगन्भा सा दुक्खाहि तिन्बाहि ख'राहि कटुकाहि 
वेदनाहि एटा तीहि वितक्केहि अधिवासेति - सम्मासम्बृद्धो वत सो 
भगवा यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय धम्मं .देसेति; 
सुप्पटिपन्नौ वत तस्स भगवतो सावकसद्धो यो दमस्स एवरूपस्स 
दुक्लस्स पहानाय पटिपन्नो, सुसुखं वत तं निब्बानं यत्थिदं एवरूपं 
दुक्खं न संविज्जती' "ति । 

“परम ति सो सो कोलिययपृत्तो सुप्पवासाय कोल्ियधीताय 
पटिस्सुत्रा येन॒ भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 


१. कुण्डियाय -सी०, स्या०, रोऽ 1 २. कुष्डिदूानवने - स्था०, रोऽ] ~ 
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अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि' । एकमन्तं निसिन्नोः खो कोलियपृत्तो 
भगवन्तं एतदवोच -^सुप्पवासा, भन्ते कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा 
वन्दति, अप्पाबाध अप्पातङ्कुं छू्रानं बल फासुविहारं पुच्छति; एवं च 
वदेति-सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्भं ध।रेति। 
सत्ताहं मृन्हुगन्भा सा दुवखाहि तिन्बाहि खराहि कट्काहि वेदनाहि फूटा 
तीहि वितक्कहि अधिवासेति - सम्मासम्बुद्धो वत सो भगवा यो इमस्स 
एवरूपस्स दुक्लस्स पहानाय धम्मं देसेति; सुप्पटिपन्नो वत तस्स भगवतो 
सावकसद्खये यो इमस्स एवरूपस्स दुक्खस्स पहानाय पटिपन्नो ; सुसुखं 
वतः निन्वानं यत्थिद एवरूपं दुक्खं न संविज्जती''' ति । 

सुखिनी होतु सुप्पवासा कोलियधीता; अरोगा अरोगं पत्त 
विजायतु' ति 

सह्‌ वचना च पन भगवतो सुप्पवासा कोलियिधीता सुखिनी 
अरोगा अरोगं पृक्तं विजायि। 

"एवं, भन्ते" ति खो सो कोलियपुतो भगवतो भासित 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कृत्वा येन सकं घरं तेन पच्चायासि। अदसा खो सो कोलियपृत्तो 
सुप्पवासं कोलियधीतरं सुखिनि अरोगं अरोगं पृक्तं विजातं । दिस्वानस्स 
एतदहोसि -''अच्छरियं वत, भो, अन्मुतं वत, भो, तथागतस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नामायं सुप्पवासा कोलियधीता सहं 
वचना च पन भगवतो सुखिनी अरोगा अरोगं पुत्तं विजायिस्सती'' ति । 
अत्तमनो पमुदितो पीतिसोमनस्सजतो अहोसि । 

अथ खो सुप्पवासा कोलियधीता सामिक आमन्तेसि - एहि त्व, 
अय्यपुत्त, येन भगवा तेनुपस ङ्म ; उपस द्रुमित्वा मम वचनेन भगवतो 
पादे सिरसा वन्दाहि ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे 
सिरसा वन्दती' ति; एवं च वदेहि-सुप्पवासा, भन्ते, कोल्यिधीता 
सत्त वस्सानि गन्मं धारेति । सत्ताहं मृग्हगन्भा सा एतरहि सुखिनी 
अरोगा अरोगं पत्तं विजाता । सा सत्ताह्‌ बुद्धप्पमुखं भिक्लुसद्ख भक्तेन 
निमन्तेति। अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सुप्पवासाय कोलियधीताय 
सत्त भत्ताति सदधि भिक्खुसद्धना' '' ति) 


१. अद्रसि-रो०। २. व्ति-रो०। ३ व्ततं-सी०। 
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"परम" ति खो सो कोखियपृत्तो सुप्पवासाय कोलियधीताय 
पटिस्सृत्वा' येन भगवा तेनुपस _्गुमि ; उपस द्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसित्नो खो सौ कोलियपृत्तो भगवन्तं 
एतदवोच - 


““सुप्पवासा, भन्ते, कोलियधीता भगवतो पादे सिरसा वन्दति, 8 


एवं च वदेति ~ सुप्पवासा, भन्ते, कोल्ियिधीता सत्त वस्सानि गब्भ 
धारेति सत्ताह मृन्हगन्मा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पृक्तं 
विजाता। सा सत्ताह॒बृद्धप्पमुखं भिक्छुसङद्क भक्तेन निमन्तंति। 
अधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा सुप्पवास्षाय कोलियधीताय सत्त 
भक्तानि सदधि भिवखुसङ्केना' " ति। 


तेन खो पन समयेन अञ्बतरेन उपासकेन बुद्धप्पमुखो भिक्खु- ` 


सद्खो स्वातनाय भत्तेन निमन्तितो होति, सो च उपासको आयस्मतो 
महामोग्गल्लनस्स उपद्ाको होति । अथ खो भगवा आयस्मन्तं महा- 
मोग्गल्कानं आमन्तेसि - “एहि त्वे, मोग्गल्कान, येन सो उपासको तेनुप- 
सङ्कुमः, उपसङ्कुमित्वा त उपासक एव वदेहि ~ 'सुप्पवासा, आवुसो, 
कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्भं धारेसि । सत्ताहं मृन्ह्गन्भा सा 
एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पत्तं विजाता। सा सत्ताहं बुद्धप्पमुखं 
भिक्स ङ्क भत्तेन निमन्तेति। करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त 
भन्तानि, पच्छा त्वं करिस्ससी' ति । तुय्हेसो उपद्ाको'” ति। 


10 


15 


"एवं, भन्ते ति खो आयस्मा महामोगगल्लानो भगवतो 


पटिस्सुत्वा येन सो उपासको तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा तं उपासकं 
एतःवोच -^सुप्पवासा, आवुसो, कोलियधीता सत्त वस्सानि गन्भं 
धारेति! । सत्तां मृन्हगन्भा सा एतरहि सुखिनी अरोगा अरोगं पुत्तं 
विजाता। सा सत्ताहं बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्ध भक्तेन निमन्तेति। 


करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त भत्तानि । पच्छा त्वं करि- ॐ 


स्ससी'' ति । 

"सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोगगल्लानो तिण्ण धम्मानं 
पाटिभोगो - भोगानं च जीवितस्स च सद्धाय च, करोतु सुप्पवासा 
कोलियधीता सत्त भत्तानि; पच्छाहं करिस्सामी" ति। 


१. पटिस्पृणित्वा -सी०) २. तेनुपसद्कुमेय्याक्ि-सी०) ३. धारेसि ~ सी०। 
सु° १-११ 
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(दिन्नं खो ते अह, आवृसो, धम्मान पाटिभोगो -भोगानं 
च जीवितस्स च। सद्धाय पन त्वयेव पाटिभोगो' ति। 

सचे मे, भन्ते, अय्यो महामोग्गल्लानो द्वितं घम्मानं पाटि- 
भोगो - भोगानं च जीवितस्स च, करोतु सुप्पवासा कोखियधीता श्षत्त 
भत्तानि; पच्छाह्‌ करिस्सामी' ति। 

अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो तं उपासक सञ्ञापेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्त एतदवोच -“सजञ्जत्तो,, 
भन्ते, सो उपासको मया, करोतु सुप्पवासा कोलियधीता सत्त भत्तानि ; 
पच्छा सो करिस्सती'" ति । 

अथ खो सुप्पवासा कोल्ियधीता सत्ताह्‌ बुद्धप्पमुखं भिक्खुसद्ख 


` पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, त च 
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दारक भगवन्त वन्दापेसि सब्ब च भिक्खुसद्ध । 
अथ खो जायस्मा सारिपृत्तो त दारक एतदवोच “कच्चि ते, 
दारक, खमनीय, कच्चि यापनीयं, कच्चि न किञ्चि द्क्खं” ति ? 
"कुतो मे, भन्ते सारिपुत्त, खमनीय, कुतो यापनीय ! सत्त मे' 
वस्सानि लोहितकूम्मियं* वृत्तानी'' ति । 
अथ खो सुप्पवासा कोल्ियधीता पुत्तो मे धम्मसेनापतिना 
सद्धिं मन्तेती'" ति अत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता अहोसि | 
अथ सो भगवा सुप्पवास ` कोखीयधीतरं अत्तमन पमुदित पीतिसोमन- 
स्सजात विदित्वा सुप्पवास कोलियधीतर एतदवोच ~ '"इच्छेय्यासि 
त्वं, सुप्पवासं, अञ्ज पि एवरूपं पत्त" ति ? 
'दच्छेय्यामह्‌ं, भगवा, अञ्ञानि पि एवरूपानि सत्त पुत्तानी'" ति । 
१६. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं वेलछायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“असात सातरूपेन, पियरूपेन अप्िय । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती' ति । 


१-१. तेसं ~ रो०। २. सञ्नातो - स्या० ३-३ वस्सानि मे -सी०, रो ४. 
लोहितकरूम्मिया ~ रो०। ५-५. रो° पोत्थकं नत्थि, ° दिस्वा -सं\०। 
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१७. एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया कोचिदेव अत्थो रज्ञे पसेनदिम्हि कोसरे पटिबद्धो' होति । 
तं राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिप्पायं तीरेति । 

अथ खो विसाखा मिगारमाता दिवा दिवस्सः येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपसद्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्न खो विसाखं मिगारमातर भगवा एतदवोच -"हुन्द 
कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि दिवा दिवस्सा ति 


“द्ध मे, भन्ते, कोचिदेव अत्थो रञ्मे पसेनदिम्हि कोसरे 


पटिबद्धो; त राजा पसेनदि कोसलो न यथाधिष्पायं तीरेती"' ति। 
१८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं उदान 
उदानेसि - 
“'सन्ब परवसं दक्ख, सब्बं इस्सरियं सुखं । 
साधारणे विहञ्जन्ति, योगा हि दुरितक्कमा'' ति ॥ 


१०. भहियसुत्त 


१९. एवं मे सृतं । एक समयं भगवा अनुपियाय विहरति 
अस्ववने । तेन खो पन समयेन आयस्मा भियो काठीगोधाय ` पुत्तो 
अरञ्जगतो पि स्क्लम्‌ल्गतो पि सुञ्जागारगतो पि अभिक्छण उदान 
उदानेसि - "अहो सुख, अहो सुखं'" ति । 

अस्सोसुं खो सम्बहुला भिक्षू आयस्मतो भदियस्स काट्टीगो- 
धाय पृत्तस्स अरजञ्जगतस्स पि सुक्खमूरगतस्स पि सुञ्जागारगतस्स पि 
अभिक्छणं उदानं उदानेन्तस्स -“अहो सुख, अहो सुख'' ति । सत्वान 
तेसं एतदहोसि -“निस्ससयं खो, आनुसो, यस्मा भद काी- 
गोधाय पुत्तो अनभिरतो ब्रह्मचरिय चरति यंस ` पुब्बे अगारियभूतस्सः 
रज्जसुख, सो तमनुस्सरमानो अरञ्जगतो पि स्क्खमूलगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्लण उदानं उदानेसि -“ "अहो सुखं, अहो सुख ति । 


१. पटिबन्धो-रो° 1 २ -२. दिवादिवस्तेव ~ स्था०, दिवादिवस्येवसे - रो०। ३. 
कालिगोधाय ~ से०, कालिगोधाय ~ सी० | ४. यस्स - रो० । ५. अगारिकभूतस्स ~ स्या०। 
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८ उदानं | २.१०. १९- 


अथ खो सभ्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु, उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं असिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्त निसिच्ा 
सो ते भिक्ख्‌ भगवन्तं एतदवोचुं - “आयस्मा, भन्ते, भियो काठी- 
गोधाय पुत्तो अरञ्बगती पि रु्खमूल्गतो पि सुञ्जागारगतो पि 
अभिक्खणं उदानं उदानेसि - अहो सुख, अहो सुख' ति ¦ निस्संसयं 
खो, भन्ते, आयस्मा भहियो काठीगोधाय पत्तो अनभिरतो ब्रह्मचरियं 
चरति यंस पुव्बे अगारियभतस्स रज्जसुख, सो तमनुस्सरमानो अरञ्व- 
गतो पि सक्खमूगतो पि सुजञ्जागारगतो पि अभिक्छणं उदानं उदानेसि - 
अहौ सुखं, अहो सुखं ति । 

अथ खो भगवा अन्बतर भिक्खु आमन्तेसि--'एहि त्व, 


ˆ भिक्खु, मम॒ वचनेन भदिय भिक्खु आमन्तेहि - सत्था तं, आवुसो 
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भहिय, आमन्तेती' " ति । 

(एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
भदहियो काढी गोधाय पृत्तो तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कुमित्वा भियं काठी- 
गोधाय पत्तं एतदवोच - "सत्था त, आवृसो भहिय, आमन्तेती'' ति । 
'एवमावुसो” ति खो आयस्मा भियो काठीगीधाय पुत्तो तस्स 
भिक्खुनो परटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि , उपस ङ्कुसित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्चं खो आयस्मन्त भहिय 
काठीगोधाय पृत्तं भगवा एतदवोच - 

(सच्चं किर त्वं, भदहिय, अरञ्जगतो पि स्क्खमूलगतो पि 
सुञ्ञागारगतो पि अभिक्खणं उदानं उदानेसि - अहौ सुखं, अहो 
सुखं' '' ति । 

`एवं, भन्ते" ति । 

“कि पन त्वं, भ्हिय, अत्थवस सस्पस्समानो अरञ्जगतो पि 
रुक्खमूखगतो पि सुञ्जागारगतो पि जभिक्खणं उदानं उदानेसि - अहो 
सुखं, अहौ सुखं" “ ति । 

-'पुन्बे मे, भते, अगारियभूतस्स रज्ज कारेन्तस्स अन्तोपि 
अन्तेपूरे रक्खा सुसविहिता अहोसि, बहि पि अन्तेपुरे रखा सुसंविहिता 
अहोसि, अन्तो पि नगरे रक्खा सुसंविहिता अहोसि, बहि पि नगरे 


१. क -स्या०, रो०। 


२.१०.२० | महियसुत्त ८५ 


रक्खा सुसंविहिता अहोसि, अन्तो पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि, 
बहि पि जनपदे रक्खा सुसविहिता अहोसि। सो खो अहं, भःते, एवं 
रविर्खतो गोपितो सन्तो भीतो उब्बिग्गो उस्सङ्की उत्रासी विहासि। 
एतरहि खो पनाह, भन्ते, अरञ्जगतो पि सुक्खमूलगतो पि सुञ्जागार- 
गतो पि एको अभीतो अनुल्बिग्गो अनुस्स ङ्की अनुत्रासी अप्पोस्सुक्को 
पन्नलोमो परदत्तवृत्तो, मिगमतेन चेतसा विहरामि। इमं' खो अहु, 
भन्ते, अत्थवसं सम्पस्समानो अरञ्जगतो पि स्वखमूरगतो पि सुञ्जा- 
गारगतो पि अभिक्खणं उदान उदानेसि - अहो सुख, अहो सुख' " ति । 

२०. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम उदान 
उदानेसि - 


 यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवतं च वीतिवत्तो । 
तं विगतभय सुखि असोक, 
देवा नानुभवन्ति दस्सनाया' ति॥ 
मृचलिन्दवग्गो दूतियो । 


तस्युष्टानं 


मुचलिन्दो राजा दण्डन, सक्कारो उपासकेन च। 
गन्भिनी एकवुकत्तो च, सुप्पवासा विसाखा च । 
काठीगोधाय भ्हियो ति॥ 
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१. एकको ~ स्या०, रो०। २. परदवृत्तो -सी०, स्या०, रो०। ३. इदं -सी०। 


(५911 


3 100 


15 


3, 101 


३. नन्दवग्गो 


१. कम्मविपाकजसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स भारामे | तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्ल ङ्कु आभुजित्वा उलजुं काय पणिधाय 


- पुराणकस्मविपाकजं दुक्ड ॒तिब्ब खरं कटकं वेदन अधिवासेन्तो सतो 
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सम्पजानो अविहञ्ञ्मानो । 

अहसा खो भगवा तं भिक्खू अविदूरे निसन्नं पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उजुं कायं पणिधाय पुराणकम्मविपाकजं दुक्व तिन्बं खरं कटुकं वेदनं 
अधिवासेन्तं सतं सम्पजानं अविहञ्बमानं । 


२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 


उदानेसि - 


' सञ्बकम्मजहस्स भिक्खुनो, 
धुनमानस्स पुरे कतं रज । 
अममस्स ठितस्स तादिनो, 
अत्थो नस्थि जनं ल्पेतवे'' ति । 


२. नन्दसुत्तं 


३. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा नन्दो 
भगवतो भाता मातृच्छापत्तो सम्बहुलानं भिक्खूनं एवमारोचेति - 
'अनभिरतो अह्‌, भावुसो, ब्रह्मचरियं चरामि; न सक्कोमि ब्रह्मचरियं 
सन्धारेतु, सिक्खं पच्चक्लाय हीनायावत्तिस्सामी'" ति। 

अथ खो अञ्जतरो भिवखु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 


३.२.३ | नन्दसुत ८७ 


सो भिवखु भगवन्तं एतदवोच -''आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता 
मातुच्छापुत्तो सम्बहुलानं भिक्सूनं एवमारोचेति ~ अनभिरतो अह, 
आवृसो, ब्रह्मचरियं चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, सिक्व 
पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' '' ति । 
अथ खो भगवा अज्जतरं भिक्खु आमन्तेसि -“एहि त्व, भिष्ु, 
मम वचनेन नन्दं भिक्वुं आमन्तेहि -सत्था तं, आवृसो नन्द, आम- 
न्तेती' '' ति । "एवं, भन्ते ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
नन्दो तेनुपसङ्कमि; उप्त क्कुमित्वा आयस्मन्तं नन्द एतदवोच ~ "सत्था 
ते, आवुसो नन्द, आमन्तेती'" ति । 
“एवमावुसो ' ति सो आयस्मा नन्दो तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा 
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येन भगवा तेनुपस मि; उपस ङ्रुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं ` 


निसीदि । एकमन्त निसिन्नं खो आयस्मन्त नन्दं भगवा एतदवोच - 
(“सच्चं किर त्वं, नन्द, सम्बहुलानं भिक्खून एवमारोचेसि - अनभिरतो 
अह्‌, आवृसो, ब्रह्मचरियं चरामि, न सक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, 
सिक्ख पच्चव्खाय हीनायावत्तिस्सामी' ' ति 

एव, भन्ते ति । 

“किस्स पन त्व, नन्द, अनभिरतौो ब्रह्मचरिय चरसि, न 
सक्कोसि ब्रह्मचरियं स-धारेतु, सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्ससीः' 
ति? 

ˆ साकियानी मं, भन्ते, जनपदकल्याणी घरा निक्खमन्तस्स' 
उपड्दुच्लिखितेहि कंसेहि अपलोकेत्वा मं एतदवबोच ~ तुवरं खो, अय्यपृत्त, 
अगच्छेय्यासी' ति। सो खो अहं, भन्ते, तमनुस्सरमानो अनभिरतो 
बरह्मचरियं चरामि, न घक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतु, सिक्खं पच्चक्खाय 
हीनायावत्तिस्सामी'' ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्त नन्दं बाहायं' गहत्वा - सेस्यथापि 
नाम बरवा पुरिसो सम्मिञ्जितं' वा बाहं पसारेष्य, पसारितं वा बाहं 
सम्मिज्जेय्य, एवमेव - जेतवने अनन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । 

तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि अच्छरासतानि सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स उपदानं आगतानि होन्ति कुक्कुटपादानि। अथ खो भगवा 


१. मम -स्या०। २. निक्खमन्तं-रो०) ३. बाहाय-रो०)। ४. समिल््जितं 
- म०। 
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८८ उदानं |३.२.३- 


आयस्मन्त नन्दं आमन्तेसि - “पस्सस्ि नो त्व, नन्द, इमानि पञ्च 
अच्छरासतानि कृक्कुटपादानी'' ति ! 

"एव, भन्ते" ति । 

“तं कि मज्जसि, नन्द, कतमानु खो अभिरूपतरा वा दस्स- 
नीयतरा वा पासादिकतरा वा, साकियानी वा जनपदकल्याणी इमानि 
वा पञ्च अच्छरासतानि कुक्कुटपादानी'" ति ! 

'सेय्यथापि, मन्ते, पलृद्रुमक्कटी कण्णनासच्छिन्ना, एवमेव खो, 

भन्ते, साकियानी जनपदकल्याणी इमेसं पञ्चत्चं अच्छरासतानं उप- 

निधाय सङडख्यं' पि' नोपेति करभाग पि नोपेति उपनिधि पि नोपेति। 
अथ खो इमानि पञ्च अच्छरासतीन अभिरूपतराति चैव दस्सनीय- 
तरानि च पासादिकतरानि चा ति। 

अभिरम, नन्द, अभिरम, नन्द । अह्‌ ते .पाटिभोगो पञ्चन्च 
अच्छरासतानं पटिलाभाय कुक्करूटपादानं'' ति | 

"सचे मे, मन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतान 
परिलाभाय कूक्कूटपादान', अभिरमिस्सामहं, भन्ते, भगवति ब्रह्य- 
चरिये'" ति । 

अथ खो भगवा जआयस्मन्त नन्दं बाहाय गहेत्वा ~ सय्यथापि नाम 
बरुवा पुरिसो सम्मिञ्जितं वा बाहं पसारेस्य, पसारितं वा बाहं सम्मि- 
ञ्जेय्य, एवमेव देवेसु तावतिंसेसू. अन्तरहितो जेतवने पातुरहोसि । 


४ अस्सोसुं खो भिक्ल्‌ ~ आयस्मा किर नन्दो भगवतो 
भाता मातुच्छापुत्तो अच्छरानं हेतु ब्रह्मचरियं चरति; भगवा किरस्स 
पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतानं पटिलाभाय कुक्कुटपादानं'* ति । 

अथ खो आयस्मतो नन्दस्स सहायका भिक्खू आयस्मन्त नन्दं 
भतकवादेन च उपविकतकवादेन च समृदाचरन्ति -'"भतको किरायस्मा 
नन्दो, उपक्कितको किरायस्मा नन्दो अच्छरानं हेतु ब्रह्मचरिय चरति; 
भगवा किरस्स पाटिभोगो पञ्चन्नं अच्छरासतानं पटिलाभाय कुक्कुट- 
पादानं ति । 

अथ खो आयस्मा नन्दो सहायकानं भिक्खूनं भतकवादेन च 


१-१. सद्कम्पि-सौी०। २ ककूटपादिनीनंति-सो०। ३. भगवा-रो०। 
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उपककितकवादेन च अद्यमानो हरायमानो जिगृच्छसानो' एको वूपकदरो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कूलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं - ब्रह्म 
चरियपरियोसानं दद्व धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
विहासि । 'खीणा जाति वृसितं ब्रह्यचरियं कतं करणीय नापर इत्थ- 
ताया" ति अब्भञ्जासि । अञ्वतरो खो पनायस्मा नन्दो अरहतं 
अहोसि । 

अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय' र्तिया सभिक्कन्तवण्णा 
केवेरुकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमिप्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं स्तिखोसा देवता 


भगवन्तं एतदवोच - “आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापुत्तो ` 


आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुवं धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति। भगवतो पि खो 
माणं उदपादि - “नन्दो आसवानं खया अनासव चेतोविमुत्त 
पञ्नाविर्मुत्ति दिद्रव धम्मे सयं अभिञ्मा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरती"" ति । 

अथ खो आयस्मा नन्दो तस्सा रत्तिया अस्चयेन येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा नन्दो भगवन्तं एतदवोच - ध्यं मे, 
भन्ते, भगवा पाटिभोगो पञ्चघ्रं अच्छरासतानं पटिराभाय कुक्करृटपादानं, 
मृञ्चामहं, भन्ते, भगवन्तं एतस्मा पटिस्सवा'' ति । 

“सया पि खो त्वं, नन्द, चेतसा चेतो परिच्च विदितो - नन्दो 
आसवान खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुति दिद्रुव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति । देवता पि मे एतमत्थं 
आरोचेसि ~ आयस्मा, भन्ते, नन्दो भगवतो भाता मातुच्छापृत्तो 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविर्मात्ति दद्ुव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरती' ति। यदेव खो ते, नन्द, 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुक्तं अथाहं मुत्तो एतस्मा 
पटिस्सवा' ति । 

१. लिगुच्छियमानो-रो०ः जिगृच्छमानो -सी०। २. अतिक्कन्ताय-रो०। ३. ते 
-सी०, स्या०, रो०। । । 
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५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय दमं उदान 
उदानेसि - 


(यस्स नित्तिण्णो पङ्को, मदितो कामकण्टको । 
-मोहक्वयं अनुप्प्तो, सुखदुक्खेसु न वेधती स भिक्खू" ति ॥ 


२. यसोजसुत्तं 


६ एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे) तेन खो पन समयेन यसोजप्पमुखानि 
पञ्चमतानि भिक्खुसतानि सावत्थि अनुप्त्तानि होन्ति भगवन्त 


, दस्तनाय । तेध खो जागन्तुका भिक््‌ नेवासिकेहि भिक्ूहि सदधि 


पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्व्यापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासहा महासहा अहसु । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - "कं पनत, 
आनन्द, उच्चासहय महासहा, केवह मजञ्जे मच्छविरोपे'' ति ? 

"एतानि, भन्ते, सोजप्पमुखानि पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि 
सावत्थिं अनुप्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय । तेते आगन्तुका भिक्खू 
तेवासिकेहि भिक्खूहि सद्धि पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना 
पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासदहा महासहा ति । 

“तेतहानन्द, मम वचनेन तें भिक्ख्‌ आमन्तेहि ~ सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेती' ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
येन तेः भिक्खु तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा ते भिक्खू एतदवोच - 
“सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती' ति । “एवमावृसो'" ति खो ते भिक्ख्‌ 
आयस्मतो आनन्दस्स परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपसङ्क 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिस्‌ । एकमन्त निसिन्नं 
खो ते भिक्खू भगवा एतदवोच - 

कि नु तुम्हे, भिक्खवे, उच्चासदह्‌ा महासहा, केवह मञ्चं 
मच्छविलोपे'' ति ? एवं वृत्ते, आयस्मा यसोजो भगवन्तं एतदवोच - 
''ट्मानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि भिक्खुसतानि सावस्थि अनुप्पत्तानि 


१. ते च-रो०। २२. यं-सी०। 
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भगवन्त दस्सनाय । तेम आगन्तुका भिक्खू नेवासिकंहि भिक्खूहि सदधि 
पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्ञापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामय- 
माना उच्चासहा महासहा ` ति । 

गच्छथ, भिक्खवे, पणामेमि' वो, न वौ मम सन्तिके 
वत्थब्बं ˆ ति। 

एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो प्रटिस्सुत्वा उद्ायासना 
भगवन्त अभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा सेनासन ससामेत्वा' पत्तचीवर- 
मादाय येन वज्जी तेन चारिक पक्कमिसु । वज्जीसु अनुपुन्बेन चारिकं 
चरमाना येन वग्गुमृदा नदी तेनुपसङ्कमिसु; उपस ङ्कुमित्वा वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे पण्णकूटियो करित्वा वस्स उपगच्छिसु । 


७. अथ खो आयस्मा यसोजो वस्सूपगतो भिक्खू आमन्तेसि - 


“भगवता मय, आवुसो, पणामिता अत्थकामेन हितेसिना अनुकस्पकेन 
अनुकम्पं उपादाय । हन्द मयं, आवुसो, तथा विहारं कप्पेम यथा नौ 
विहूरतं भगवा अत्तमनो अस्मा" ति । "एवमावृसो"" ति खो ते भिक्खू 
आय्रस्मतो यसोजस्स पच्चस्सोसु। अथ खो ते भिक्वू वूपकद्ुा अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरन्ता तैनेवन्तरवस्सेन सब्बेव तिस्सो विज्जा 
सच्छाकसु । 

अथ खो भगवा सावत्थिय यथाभिरन्त विहरित्वा येन कवेसारी 
तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन वेसाली 
तदवसरि। तत्र सुदं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- 
सालाय | 

अथ खो भगवा वग्गुम्‌दातीरियानं भिक्खूनं चेतसा चेतो परिच्च 
मनसि करित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -'आखोकजाता विय 
मे, आनन्द, एसा दिसा, ओभासजाता विय मे, आनन्द, एसा दिसा; 
यस्सं दिसायं वग्गुमुदातीरिया भिक्खू विहरन्ति । गन्तु अप्पटिकूलासि 
मे मनसि कातु | पहिणेय्यासि त्वं, आनन्द, वग्गुमुदातीरियानं भिक्खून 
सन्तिके दूत -'सत्था आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था अआयस्मन्तान 
दस्सनकामो' ˆ ति। 

"एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 


निर 
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येन॒ अन्वतरो भिक्खु तेनुपसंद्कुमि; उपसङ्कुमित्वा त भिक्ख्‌ 
एतदबोच - “एहि त्व, आवृसो, येन वग्गुमुदातीरिया भिक्खू तेन्‌- 
पसंङ्कम; उपसङ्धुमित्वा वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एवं वदेहि ~ “सत्था 
आयस्मन्ते आमन्तेति, सत्था जायस्मन्तान दस्सनकामो' “ ति । 

''एवमावृसो' ति खो सो भिक्खु आयस्मतो अआनन्दस्स पटि- 
स्सुत्वा - सेस्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिल्जितं वा बाह पसारेय्य, 
पसारितं वा बाहं सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - महावने कूटागारसालायं 
अन्तरितो वग्गुमुदाय नदिया तीरे तेसं भिक्खूनं पुरतो पातुरहोसि । 
अथ खो सो भिक्खु वण्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवो च - "सत्था आय- 
स्मन्ते आमन्तेति, सत्था आयस्मन्तानं दस्सनकामो'' ति। 

'एवमावृसो" ति खो ते भिक्खू तस्स भिक्सुनो परिस्सुत्वा सेनासनं 
ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय - सय्यथापि नाम बलव पुरिसो सम्मिञ्जितं 
वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं सम्मिञ्जेय्य, एवमेव - वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे अन्तरिता महावने कूटागारसालाय भगवतो सम्मुखं 
पातुरहेसुं । तेन खो पन समयेन भगवा अआनेञ्जेन समाधिना निसिन्नो 
होति । अथ खो तेसं भिक्खूनं एतदहोसि - “कतमेन नु खो भगवा 
विहारेन एतरहि विहरती'' ति ? अथ खो तेसं भिक्खनं एतदहोसि - 

भआनेञ्जेन खो भगवा विहारेन एतरहि विहरती' ति सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिसु। 


८. अथ खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्खन्तं 
पठमे यामे, उद्ायासना एकसं उत्तराघद्धं करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच - अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति; निक्वन्तो 
परमो यासो ; चिरनिसिन्चा आगन्तुका भिक्खू , पटिसम्मोदतु, भन्ते, 
भगवा आगन्तुकेटि भिक्खूही” ति। एवं वृत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि। 

दुतियं पि खो जायस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, नि- 
क्खन्ते मज्जमे यामे, उद्रायासना एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जकि पणामेव्वा भगवन्तं एतदवोच ~ ““अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति; 
निक्खन्तो मज्क्िमो यासो; चिरनिसिन्ना अगन्तुका भिक्ख्‌ ; पटि- 
सम्मोदतु, भन्ते, भगवा आगन्तुकंहि भिक्खूही'” ति । दुतियं पि खो 
भगवा तुष्टी अहोसि । 


३.४. ११] सारिपुत्तसुत्तं ९३ 


ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्लन्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्ते अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया 
उद्रायासना एकसं उत्त रासद्धं करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्तं एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति , निक्न्तो पच्छिमो 
यामो , उद्धस्तो अरुणो ; नन्दिमुखी रत्ति; चिरनिसिन्ना आगन्तुका 
भिक्ख्‌ ; पटिसम्मोदतु, भन्ते, भगवा, भआगन्तुकंहि भिक्खुही ' ति । 
अथ खो भगवां तम्हा समाधिम्हा वुद्रहित्वा आयस्मन्त आनन्दं 
आमन्तेसि ~ “सचे खो त्व, आनन्द, जानेय्यासि एत्तकं पि ते नप्पटि- 
भासेय्य । अहं च, आनन्द, इमानि च पञ्च भिक्खुसतानि सब्बेव 
आनेञ्जसमाधिना निसीदिष्हा'' ति। 
९. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा तायं! वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
यस्स जितो कामकण्टको, 
अक्कोसो च वधो च बन्धनं च । 
पन्बतो व सो ठित अनेजो, 
सुखदुक्खेस्‌ न वेधती स भिक्खू" ति ॥ 


४. साररिपुत्तसुत्तं 


१०. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतबनें 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो 
भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा उलजुं कायं 
पणिधाय परिमुखं सति उपद्रुपेत्वा । अहसा खो भगवा आयस्मन्तं 
सारिपृत्तं अविदूरे निसिन्नं पल्लङ्कुं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय 
परिमुखं सतिं उपदुपेत्वा । 

११. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
"यथा पि पनब्बतो सेखो, अचलो सुप्पतिद्धितो । 
एवं मोहक्छया सिक्ख, पन्बतो व न वेधती'“ ति ॥ 


ए 
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१. उद्रते-सी०, रो०। २. पव्बतो विय -सी०, स्या०, रोऽ) 
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५. महामोग्गल्लानसुत्त 


१२. एव मे सृत । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
महामोग्गल्लानो भगवतो अविदूरे निसिच्लो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उजु कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्त्तं सुपद्िताय । अदसा खो 
भगवा आयस्मन्त महामोग्गल्लानं अविदूरे निसिन्नं पल्छङ्कु आभुजित्वा 
उजुं कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्स्त्त सूपरदिताय । 


१३२ अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
सति कायगता उपदा, 
छसु फस्सायतनेसु संवृतो । 
सततं भिक्खु समाहितो 
जञ्जा निन्बानमत्तनो'' ति।॥ 


६. पिलिन्दवच्छसुत्तं 


१४. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवनें 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिलिन्दक्च्छोः भिक्खू 
वसलवादेन समुदाचरति। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा 
तेन॒पसङ्गमिसु; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिश्वा खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोच्‌ं -"आयस्मा, भन्ते, 
पिलिन्दवच्छो भिक्खू वसरवादेन समुदाचरती'' ति। 

अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खृ आमन्तेसि -''एहि त्व, भिक्छु, 
मम॒ वचनेन पिलिन्दवच्छं भिक्खु आमन्तेहि - सत्था तं, आवृसो 
पिलिन्दवच्छ, आमन्तेती' "' ति। “एवं, मन्ते" ति खो सो भिक्वु भगवतो 
पटिस्सुत्वा येनायस्मा पिलिन्दवच्छोः तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमितवा 
आयस्मन्तं पिखिन्दवच्छं एतदवोच ~ “सत्था तं, आवृसो पिलिन्दवच्छ, 
आमन्तेती"' ति । 

('एवमावुसो'' ति सखो आयस्मा पििन्दवच्छो तस्स भिक्खुनो पटि- 


१ पिकिन्दिवच्छो -सी०। २. वच्छ स्या०। 


३.७. १६ | सक्छुदानसुत्तं ९५ 


स्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस द्ुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं पिकिन्दवच्छं भगवा 
एतदवोच - "सच्चं किर त्व, वच्छ, भिक्खू वसरुवादेन समुदा- 
चरसी'' ति " 
`एव, भन्ते" ति | ¢ 
अथ खो भगवा आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पुब्बेनिवासं मनसि 
करित्वा भिक्खू आमन्तेसि ~ "मा खो तुम्हे, भिक्लवे, वच्छस्स भिक्खुनो 
उज्ज्ञायित्थ । न, भिक्खवे, वच्छो दोसन्तरो भिक्खू वसल्वादेन समुदा- 
चरति । वच्छस्स, भिक्खवे, भिक्खृनो पञ्च जातिसतानि अब्बोकिण्णानि 
ब्राह्मणकृर पस्चाजातानि । सो तस्स वसलवादो दीघरत्त समुदाचिष्णो । 
तेनायं वच्छो भिक्ख्‌ वसल्वादेन समुदाचरती'" ति । । 
१५. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं 
उदानं उदानेसि - 
'यम्ही न माया वसती न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो, 16 
पनुण्णकोधो अभिनिन्बुतत्तो, 
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्ख्‌'" ति॥ 


| 1 


0 


७, सक्कुदानसुत्तं 


१६. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा राजगहं विहरति 
वेद्टुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन यस्मा महाकस्सपो 
पिप्पलिगुहायं विहरति, सत्ताहं एकपल्ल ङ्कन निसिन्नो होति अञ्चतर ॐ 
समाधि समापञ्जित्वा । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो तस्स सत्ताहस्स 

अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा वृद्रासि । अथ खो जायस्मतो महाकस्सपस्स 
तम्हा समाधिम्हा वुद्ितस्स एतदहोसि -“यन्नूनाहं राजगहं पिण्डाय 
पविसेय्यं” ति । 
तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि देवतासतानि उस्सुक्कं 
आपन्चानि होन्ति आयस्मतो महाकस्सपस्स पिण्डपातपटिलाभाय । अथ 


१ अज्क्षाचिण्णो-स्या०, रो०। २. यर्हि-सी०, रो०। ३ पणुत्रकोधो~रो०। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। 


28, 119 


२. 30 


3. 


111 


10 


15 


२0 


%5 


९.६ उढानं | ३.७. १६- 


खो आयस्मा महाकस्सपो तानि पञ्चमत्तानि देवतासतानि परिकिखि- 
पित्वा पृन्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि। 

तेन खो पन समयेन सक्को देवानमिन्दो आयस्मतो महा- 
कस्सपस्स पिण्डपातं दातुकामो होति । पेसकारवण्णं अभिनिस्मिनित्वा 
तन्तं विनाति । सुजा असुरकञ्जा तसरं परेति । अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो राजगहे सपदानं पिण्डाय चरमानो येन सक्कस्स देवान- 
मिन्दस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि । अदहसा खो सक्को देवानमिन्दो 
आआयस्मन्त महाकस्सप दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान घरां निक्ख- 
मित्वा पच्चुगन्त्वा हत्थतो पत्तं गहेत्वा घरं पविसित्वा घटिया ओदनं 
उद्धरित्वा पत्तं पूरेत्वा आयस्मतो महाकस्सपस्स अदासि ! सो अहोसि 
पिण्डपातो अनेकसूपो अनेकब्यञ्जनो अवेकरसव्यञ्जनोः । अथ खो 
ञआयस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि -'को नु खो अयं सत्तो यस्सायं 
एवरूपो इद्धानुभावो' ति † अथ खो आयस्मतो महाकस्सपस्स एतद- 
होसि -“सक्को खो अयं देवानमिन्यो' ति । इति विदित्वा सक्कं 
देवानसिन्दं एतदवोच -"कतं खो ते इदं, कोसिय ; साः पून.पि 
एवरूपमकासी "' ति । 

अम्हाकं पि, भन्ते कस्सप, पुञ्जेन अत्थो, अम्हाक पि 
पुञ्जेन करणीयं'' ति । 

अथ खो सक्को देवानमिन्दो आयस्मन्तं महाकस्सपं अभि- 
वदेत्वा पदव्खिणं कत्वा वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासं अन्तिकं 
तिक्खत्तुं उदानं उदानेसि -'अहो दानं परमदानं कस्सपे मुप्पतिह्ितं 
जहौ दान परमदानं क्सपे सुप्पतिद्टितं ¦ ! अहो दानं परमदान कस्सपे 
सुप्पतिह्ति'' ति !। ¦ अस्सोसि खो भगवा दिन्बाय सोतघातुधा 
विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स वेहासं अन्भ्‌- 
ग्गन्त्वा आकासे अन्तकिक्खे तिक्खत्तु उदानं उदानेन्तस्स -'“अहौ दानं 
परमदानं कस्सपे सुप्पतिदितं ! अहो दानं परमदानं कस्सपे 
सुप्पतिद्टितं ¦ ¦ अहो दानं परमदानं कस्सपे सुप्पतिद्वितं'" ति ! ! 





नअ 


१. सूजाता -स्था०, रो०। २. अनेकसूपरसव्यज्जनो -सी०, रो०। ३. मास्सु - 
सी०,स्या०। ४. परमं दान-रो०। 


३.८. १८ | पिण्डपातिकसुत्तं ९७ 
१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
““पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
अत्तभरस्स अनञ्जपोसिनो | 
देवा विहयन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो'' ति ॥ 


८. पिण्डपातिकसुत्त 


१८. एवं मे सुत । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 


अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुलानं भिक्खूनं . 


पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाटे' सन्निसिख्ानं सन्नि- 
पतितानं अयमन्तराकथा उदपादि - 

"पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो भति कारेन 
कारुं मनापिके चक्खुना रूपे पस्सितु, लभति कारेन कार मनापिके 
सोतेन सहे सोतुं, क्भति काठेन कालं मनापिकं धानेन गन्धे घायितु, 
लभति कालेन कालं मनापिके जिब्हाय रसे सायितुं, लभति कारेन 
कालं मनापिके कायेन फोट्ुब्बे फूसितुं । पिण्डपातिको, आवुसो, भिक्ु 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । इन्दावुसो, 
मयं पि पिण्डपातिका हौम। मयं पि रुच्छाम कालेन कालं मनापिके 
चक्खुना रूपे पस्सितुं, मयं पि लच्छाम कारेन काल मनापिकं सोतेन 
सहे सोत्‌, मयं पि लच्छाम कालेन कालं मनापिके घानेन गन्धे 
घायितु, मय पि लच्छाम कारेन कारं मनापिके जिन्ह्‌य रसे सायितु' 
मयं पि लच्छाम कालेन कारुं मनापिके कायेन फोदुब्बे पएसितु; मयं 
पि सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता पिण्डाय चरिस्सामा 
ति । अयञ्चरहि तेसं भिक्खूनं अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं' पटिसल्लाना वृद्धितो येन करेरि- 
मण्डलमावो तेनुपसङ्कुमि; उपस _्ुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू आसन्तेसि -“काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि 
कथाय सन्निसिघ्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता” ति! 


१ करेरिमण्डलमाले-सी०, रो०। २. सायन्हुसमथं -म० 
सु° १-१३ 
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('हइध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरि- 
मण्डलमाटठे सत्िसिन्नानं सल्िपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि - 
(पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्खु पिण्डाय चरन्तो रुभति कारेन 
कारं मनापिकं चक्खुना रूपे पस्सितु, कभति कालेन कारु मनापिकृ 
5 सोतेन सहै सोतु, लभति कालेन कारं मनापिके घानेन गन्धे घायितुः 
लभति कारेन कारं मनापिके जिन्हाय रसे सायितुं, मति कालेन 
कारू मनापिके कायेन फोटरुम्बे फुसितु । पिण्डपातिको, आवृसो, भिक्छु 
सरकतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो पिण्डाय चरति । हन्दावुसो, 
मयं पि पिण्डपातिका होम । मयं पि लच्छाम कालेन कालं मनापिकं 
0 चक्खुना सूपे पस्सितु. . पे० . . कायेन फोटुब्बे रसितं । मयं पि 
' सक्कता गर्कता मानिता पूजिता अपतिता पिण्डाय चरिस्सामा' ति। 
अयं खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो'' ति । 
१९. “न स्वेत, भिक्खवे, तुम्हाकं पतिरूपं' कुलपृत्तानं सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजितानं यं तुम्हं एवरूपि कथं कथे्याथ | 
25 सच्निपतितानं वो, भिक्खवे, द्वयं करणीयं - धम्मीः वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो'” ति। 
२०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलाय इमं 
उदानं उदानेसि - 
"पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो, 
0 अत्तभरस्स अनचञ्जपोसिनो । 


देवा पिहयन्ति तादिनो, 
नो चे सहुसिलोकनिस्सितो' ति॥। 


९. सिप्पसुत्तं 


२१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहु लानं भिक्खूनं 
2 पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिषकन्तानं मण्डलमाटठे सन्निसिन्नानं स्िपतितानं 


~ ---=-------- 


१. पटिस्पं-रो० २ षम्मि-सी०; धम्मिया-रो०) ३. वुष्हि°-रो०) 


३.९.२६ | सिष्सुत्तं ९९ 


अयमन्तराकथा उदपादि -'को नु खो, आवुसो, सिप्पं जानाति ? को 
कि सिप्पं सिरि? कतरं सिप्पं सिप्पानं अग्गं ति! 

तत्थेकच्चे एवमाहंसु ~ “हत्थिसिप्पं सिप्पानं अग्ग” ति । 
एक्च्चे एवमाहसु ~ “अस्ससिप्पं सिप्पानं अगण" ति । एकच्चे 
एवमाहंसु - “रथसिप्पं सिप्पानं अश्ग'* ति । एकच्च एवमाहसु - 
` धनुसिप्पं सिप्पानं अभग" ति। एकच्चे एवमाहुसु - “थरुसिप्मं सिप्पानं 
अग्गं” ति। एक्च्चै एवमाहंसु ~ “मुहासिप्पं सिप्पानं अग्गं" ति। 
एक्च्चे एवमाहसु - गणनासिप्पं सिप्पानं अश्गं'' ति । एकच्चे एवमा- 
हंसु ~ “स द्कानसिप्पं सिप्पानं अग्गं'' ति। एकच्चे एवमाहसु - ˆरेखा- 
सिप्पं सिप्पानं अग्ग"' ति एकच्चे एवमाहसु - “कावेय्यसिप्प सिप्पानं 


अग्ग' ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “लोकायतसिप्पं सिप्पान अभग" ति। ` 


एकश्च एवमाहसु - “खेत्तविज्जासिप्प' सिप्पान अग्ग'" ति। अयञ्चरहि 
तेसं भिक्खूनं अन्तराकथा होति विप्पकता । 

अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना वुद्ितो येन सण्डल- 
मालो तेनुपस _्कमि; उपस ङ्कुमित्वा पञ्यत्ते जासने निसीदि । निसज्ज 
खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सचिसि्ला, का च पन वो अन्तराकथा विप्कता' ति 

“इध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं मण्डल- 
माढठे सचचिसिन्नान अयमन्तराकथा उदपादि -को नु खो, आवृसो, सिप्पं 
जानाति ? को कि सिप्पं सिक्खि कतर सिप्पं सिप्पानं अग्ग' ति! 

' तत्थेकच्चे एवमाहंसु ~ हत्थिसिप्पं सिप्पान अग्गं' ति । एकच्चं 
एवमाहंसु ~ अस्ससिप्पं सिप्पानं अग्गं' ति ... अयं खो नो, भन्ते, 
अन्तराकथा होति विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो' ति। 

२२. “न सख्वेतं, भिक्खवे, तुम्हाक पतिरूपं कुल्पृत्तानं सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बलितानं य तुम्हे एवरूपि कथं कथेय्याथ । 
सच्चिपतितानं वो भिक्खवे हयं करणीयं -धम्मी वा कथा अरियो वा 
तुण्टीभावो' ति। 

२३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


१. काव्यसिष्पं ~ स्या०। २. खत्त० - म'०। 
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'असिष्पजीवी' लहु अत्थकामो, 
यतिच्द्रियो समब्बधि विप्पमुत्तो | 
अनोकसारी अममो निरासो, 
हित्वा मानं एकचरो स भिक्ख्‌" ति॥ 


१५. लोकसृत्तं 


5 २४. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा उस्वेलायं विहरति 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे बोधिरुक्वम्‌रे परटमाभिसम्बृद्धो । तेन खो पन 
४115 समयेन भगवा सत्ताहं एकपल्लङ्कुन निसिघ्नो होति विसुत्तिसुख- 
पटिसंवेदी । 
अथ खो भगवा तस्स सत्ताहस्स अच्चयेन तम्हा समाधिम्हा 
10 वुदुहित्वा बुद्धचक्खुना खोक वोलोकेसि । अहसा खो भगवा बुद्ध चक्खुना 
वोलोकेन्तो सत्ते अनेकेहि सन्तापेहि सन्तप्पमाने अनेकेहि च परि्ाहहि 
परिडय्हमाने - रागजंहि पि दोसजेहि पि मोहजेहि पि । 
२५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
15 “अयं लोको सन्तापजातो, 
फस्सपरेतो रोगं वदति अत्ततो । 
येन॒ येन हि मञ्जति, 
ततो तं होति अञ्था |, 
अञ्खथाभावी भवसत्तो खोको, 
%0 भवपरेतो भवमेवाभिनन्दति । 
८. 38 यदभिनन्दति तं भय, 
यस्स भायति तं दुक्खं । 
भवविप्पहानाय खो पनिद ब्रह्मचरिय वुस्सति ॥ 
“धये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा भवेन भवस्स विष्प- 
% मोक्खमाहसु, सब्बे ते अविप्पमृत्ता भवस्मा' ति वदामि। ये वापन 
केचि समणा वा ब्राह्मणा वा विभवेन भेवस्स निस्सरणमाहुसु, सब्बे ते 
अनिस्सटा भवस्माः ति वदामि। 


१. असिप्पजीवि ~ सी०। २. यदाभमिनन्दति ~ रो०। 


३,१०.२५ | लोकसुत्ं १०१ 


' उपधिः हि पटिच्च दुक्खमिद सम्भोति, सब्बुपादानक्खया 
नत्थि दुक्खस्स सम्भवो। लोकमिमं परस्स, पुथ्‌ अविज्जाय परेता भूता 
भूतरता अपरिमृत्ता; येहि केचि भवा सब्बधि सब्बत्थताय सम्बेतें 
भवा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति। 


एवमेतं यथाभूतं, सम्मप्पञ्जाय पस्सतो । 5 ॐ 116 
भवतण्ा पहीयति, विभवं नाभिनन्दति ।॥ 
'सन्बसो तण्हानं खया, 
असेसविरागनिरोधो निब्बान । 
तस्स निव्वृतस्स भिक्खुनो, 
अनुपादा पूनन्भवो न होति) 10 
अभिभूतो मारो विजितसद्धामो, | 
उपच्चगा सब्बभवानि तादी" ति॥। 
नन्दवग्गो तत्तियो । 


तस्सुह्‌नं 


“कम्म नन्दो यसोजो च, सारिपृत्तो च कोलितो, 
पिखिन्दोः कस्सपो पिण्डो, सिप्पं खोकेन ते दसा ति।, 








१. न उपधि -रो०) २ अनुपादाना-पी०। ३ पिकिन्दि-सीः०। 
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९, मेधियवम्गो 


१. मेधियसुत्त 


१. एवं मं सुतं । एक समयं भगवा चालिकाय विहरति 
चारिकं पन्बते) तेन खो पन समयेन आयस्मा मेधियो भगवतो 
उपटुाको होति । जथ खो जायस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि, 
उपसद्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि। एकमन्तं ठितो 
खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - ““इच्छामह, भन्ते, जन्तुगाम 
पिण्डाय पविसितु" ति । 

“यस्स दानि त्व, मेधिय, कारं मञ्नसी' ति। 

अथ खो आयस्मा मेधियो पृब्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय जन्तुगामं पिण्डाय पाविसि। जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिवक्कन्तो येन॒ किमिकाढ्ायः नदिया तीरं 
तेनुपसङ्कमि । अहसा खो आयस्मा मेधियो किमिकाढ्ाय नदिया तीरे 
जद्धाविहार अनुचद्धुममानो अनुविचरमानो अम्बवन पासादिक मनुञ्जं 
रमणीयं 1 दिस्वानस्स एतदहोसि - “पासादिकं वतिदं अम्बवन मनुञ्जं 
रमणीयं । अरु वतिदं कुलपृत्तस्स पधानलत्थिकस्स पधानाय। सचे म 
भगवा अनुजानेय्य, आगच्छेय्याहं इमं अम्बवनं पधानाया'' ति । 

अथ खो आयस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - 

ˆइधाहं, भन्ते, पुब्बण्हस्षमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
जन्तुगामं पिण्डाय पाविसि। जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभन्ं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन॒ किमिकाठाय नदिया तीरं तेनुपसङ्कमि । 
अहसं खो अहं, भन्ते, किमिकाक्ाय नदिया तीरे जङ्काविहारं अनुचङ्कम- 


१ किसिकालाय -सी०, रो०। 


४.१.१| मेधियसु्तं १०३ 


मानो अनुविचरमानो अम्बवन पासादिकं मनुञ्चं रमणौयं । दिस्वान मे 
एतदहोसि - पासादिकं वतिदं अम्बवनं मनुञ्यं रमणीयं। अरं वतिद 
कुरपुक्तस्स पधानत्थिकस्स पधानाय । सचे मं भगवा अनुजानेय्य, 
आगच्छेय्याहं इम' अम्बवनं पधानाया' ति। सचे मं, भन्ते, भगवा 
अनुजानाति, गच्छेय्याह्‌ तं अम्बवनं पधानाया' ति । 

एव वृत्ते, भगवा आयस्मन्तं मेधियं एतदवोच - "जागमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि ताव, याव अन्नो पि कोचि भिक्खु आगच्छती'' ति। 

दुतियं पि खी आयस्मा मेधियो भगवन्त एतदवोच “भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्चि उत्तरि करणीय, नत्थि कतस्स वा पतिचयो। 
मय्ह्‌ं खो पन, भन्ते, अस्थि उत्तरि करणीयं, अत्थि कतस्स पतिचयो । 


10 


सचे मं भगवा अनुजानाति, गच्छय्याह्‌ तं अम्बवनं पधानाया'” ति। ` 


दुतियं पि खो भगवा आयस्मन्त मेधियं एतदवोच -“आगमेहि ताव, 
मेधिय, एककम्हि ताव, याव अञ्जो पि कोचि भिक्खु जगच्छती'" ति। 

ततियं पि खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - "भगवतो, 
भन्ते, नत्थि किञ्चि उत्तरि करणीय, नस्थि कतस्स वा पतिचयो । म्ह 
खो पन, भन्ते, अत्थि उत्तरि करणीय, अस्थि कतस्स पतिचयो । सपव 
मं भगवा अनुजानाति, गच्छय्याहं तं अम्बवनं पधानाया'' ति । 

` पधानं ति खो, मेधिय, वदमानं किन्ति बदे्याम ? यस्स दानि 
त्वं, मेषिय, काठकं मञ्यसी'" ति । 

अथ खो आयस्मा मेधियो उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा येन तं अम्बवनं तेनुपसङ्कमि; उपसद्मित्वा त 
अम्बवनं अज्भोगाहेत्वाः अञ्तरस्मिं रुक्खमूरे दिवाविहारं निसीदि । 
अथ खो आयस्मतो मेधियस्स तस्मिं अम्बवनें विहरन्तस्स येभुय्येन 
तयो पापका अकुसलखा वितक्का समुदाचरन्ति, सेयथथीदं-कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । 

अथ खो जआयस्मतो मेषियस्स एतदहोसि -“अच्छरियं वत भो, 
अब्भृत वत, भो ! सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा अनगारियं पन्बजिता। 


भ~ 





१. इद -रो०। २. एककम्हा -सी०, रो०, एककोम्हि-स्या० ३. उत्तरि- 
सी०, स्या०, रो० । ४. अज्ज्ञोगहत्वा -सी०, स्या०, रो०। ५. सेय्यथिद -म० £ विह्सा- 
वितक्कोति - सी ०, रो०। 
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१०४ उदानं | ४, १.१- 


अथ च पनिमेहि तीहि पापकेहि अकुसरेहि वितक्कहि अन्वासत्ता, 
सेय्ययीदं - कामवितक्केन, ब्यापादवितक्कंन, विहिसावितक्कंन । 

अथे खो आयस्मा मेधियो सायण्हसमयं' पटिसल्लना बुद्धितो 
येन भगवा तेनुपसङ्कुमि ; उपस _्ुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि ।! एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा मेधियो भगवन्तं 
एतदवोच - "दध म्ह, भन्ते, तस्मि अमभ्बवने विहुरन्तस्स येभुय्येन 
तयो पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सय्यथीदं ~ कामवितक्को, 
व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - 
(अच्छरियं वत, भो, अभ्भतं वत, भो ! सद्धाय च वतम्हा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजिता। अय च पनिमेहि तीहि पापकेहि अकुसरेटहि 
विततक्केहि अन्वासत्ता, सेय्यथीदं ~ कामवितक्केन, व्यापादवितक्कंन, 
विहिसावितक्कन' ' 


२. “अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया पञ्च धम्मा 
परिपाकाय सवत्तन्ति । कतमे पञ्च ? इध, मेधिय, भिक्स कल्याण- 
सित्तो होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवङ्को । अपरिपक्काय, मेधिय, 
चेतोविमुत्तिया अयं परठमो धम्मो परिपाकाय संवत्तति । पुन च पर, 
मेधिय, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्लापदेसु । अपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया अय दृतियो धम्मो 
परिपाकाय संवत्तति । पून च पर, मेधिय, भिक्स यायं कथा अभि- 
सत्टेखिका चेतोविवरणसप्पाया एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिञ्वाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति, सेय्यथीद - अप्पि- 
च्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा असंसग्गकथा विरियारम्भकथा सील- 
कथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिमाणदस्सनकथा, 
एवरूपाय कथाय निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । 
अपरिपाकाय, मेधिय, चेतोविमृत्तिया अयं ततियो धम्मो परिपाकाय 
संवत्तति । पुन च परं, मेषिय, भिक्लु आरद्धविरियो विहरति, 
अकृसलनं धम्मनं पहानाय, कृसलानं धम्मानं उपसम्पदाय , थामवा 
दब्हपरक्केमो अनिक्खित्तधुरो कृसख्सु धम्मेसु । अपरिपकंकाय, 


१. सायन्हुसमयं - म० ) २. वीरियारम्भकथा -म०) ३. उप्पादाय-स्या०। 
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मेधिय, चेतोविमुतिया अय चतुत्थो धम्मो परिपाकाय सवतति । पुन 
च परं, मेधिय, भिक्खु पञ्बवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्ाय 
समन्नागतो अरियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्लक्छयगामिनिया। 
अंपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमृत्तिया अय पञ्चमो धम्मो परिपाकाय 
संवत्तति । अपरिपक्काय, मेधिय, चैतोविमुत्तिया इमे पञ्च धम्मा 
परिपाकाय संवत्तन्ति | 

२. “कल्याण मित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो पाटिक द्भ कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कुस्स यं सीलवा भविस्सति, पातिमोक्खसंवर- 
संवतो विहरिस्सति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्ेसु बञ्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिकिखस्सति सिक्खापदेसु । कल्याणमित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो 
पाटिकह्क कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स य यायं कथा अभिस्षल्ले- 
खिका चेतोविवरणस्षप्पाया एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिज्ञाय सप्बोधाय निब्बानाय सवत्तति, से्यथीदं - 
अप्पिच्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा असंसम्गकथा विरियारम्भकथा 
सीलकथा प्षमाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिगाणदस्सन- 
कथा, एवरूपाय कयाय निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिर- 
लाभी । कल्याणमित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो पाटिकङ्धु कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कुस्स यं आरद्धविरियो विहुरिस्सति अकृसलानं 
धम्मानं पहानाय, कसान धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दनग्हूपरक्कमो 
अनिगिखत्तधृरो कुसलसृ धम्मेसु । कल्याणमित्तस्सेतं, मेषिय, भिक्खुनो 
पारिकद्भ कल्याणसहायस्स कल्याणसम्पव द्रुस्स यं पञ्जवा भविस्सति, 
उदयत्थगासिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निभ्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्ठयगामिनिया | 

४. “तेन च पन, मेधिय, भिक्सुना इमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिद्राय चत्तारो धम्मा उत्तरि भावेतन्बा ~ असुभा भावेतब्बा रागस्स 
पहानाय, मेत्ता भावेतव्बा व्यापादस्स पहानाय, आनापानस्सति भावेतव्बा 
वितक्कुपच्छेदाय, अनिच्चसञ्या भावेतव्बा अस्मिमानसमुग्घाताय । 
अनिच्चसचञ्विनो हि, मेधिय, अनत्तसञ्ना सण्ठाति, अनत्तसञ्जी 
अस्मिमानसमुग्धातं पापुणाति दिद्रुव धम्मे निब्बान" ति। 

५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं बेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
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8. 19 (खुदा वितक्का सुखुमा वितक्का, 
अनुग्गता' मनसो उप्पिलावा । 
एते अविद्रा मनसो वितककं, 
हुरा हरं धावति भन्तचित्तो ।! 


5 “एते च विहा मनसो वितक्के. 
आतापियो संवरती सतीमा | 
अनु.गते मनसो उपििलावे, 
असेसमेते पजहासि बृद्धो" ति।। 


२. उद्धतसुत्तं 


६. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कूसिनारायं विहरति 
0 उपवत्तने मल्लानं साक्वने। तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू 
भगवतो अविदूरे अरज्जकूटिकायं विहरन्ति उद्धता उन्नठाः चपला 
मुखरा विकिण्णवाचा मृद्ुस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विन्भन्त- 
१. 98 चित्ता पाकतिन्दरिया । अदसा खो भगवा ते सम्बहुर भिवखू अविदूरे 
अरञ्चकूटिकायं विहुरन्ते उद्धते उच्षे चपले मुखरे विकिण्णवाचं 
2; मुदुस्सत्िनो असम्पजानें असमाहितें विम्भन्तवित्ते पाकतिद्द्रिये । 
७. अथ खो भगवा एतमव्थं विदित्वा ताय वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
'अरक्खितेन कायेन, मिच्छादिद्टिहतेन' च 
थीनमिद्धाभिभूतेन', वसं मारस्स गच्छति ॥। 
0 ''तस्मा रक्खितचित्तस्स, सम्मासङ्कुप्पगोचरो । 


सम्मादिद्िपुरेक्खारो, अत्वान उदयब्बयं । 
थीनमिद्धाभिम्‌ भिक्खु, सन्बा दुग्गतियो जह" ति ॥ 


१. अन्‌गता -स्था०, रो°, म०। २ उब्विकापा-सी०, स्या०, रो०। ३. उक्ला 
-रो०। ४. सिच्छादिद्िगतेन -रो०! ५, भिनमिद्धामिभूतेन -म०। 


४.३.८ | गोपालकसुत्तं १०७ 
३. गोपालकसुत्त 


८. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कोसटेसु चारिक चरति 
महता भिक्खुसङ्खेन सद्धि। अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन 
अञ्जतरं सक्खमूर तेनुपस _्ुमि , उपस ्गुमित्वा पञ्बत्तं आसने निसीदि । 
अथ खो अञ्जतरो गोपालको येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपस ङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो त 
गोपालक भगवा धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि 
सम्पहंसेसि ¦ अथ खो सो गोपालको भगवतो धम्मिया कथाय सन्द- 
स्सितो समादपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवन्त एतदवोच - 


“अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भक्तं सद्धिं भिक्खुसङ्खना' ति। . 


अधिवासेसि भगवा तुष्टीभावेन । अथ खो सो गोपालको भगवतो 
अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि। अथ खो सो गोपालको तस्सा रत्तिया अच्चयेन सकं 
निवेसने पहूत अप्पोदकपायसं पटियादापेत्वा नवं च सम्पि भगवतो 
काकं आरोचेसि -कालो, भन्ते, निद्रित भत्तं “ ति। अथ खो भगवा 
पूञ्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खृस ङ्न येन तस्स 
गोपालकस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा पञ्यत्ते आसने 
निसीदि। अथ खो सो गोपार्को बृद्धप्पमुखं भिव्खुस द्भ अप्पोदकपायसेन' 
नवेन च सप्पिना सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथखोसो गोपालको 
भगवन्तं भृत्तावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीच आसनं गहेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्त निसि् खो त गोपारुक भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्ायासना 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो त गोपालक अञ्जतरो 
पुरिसो सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपेसि । 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना 
 & ^>. 


सखो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं ~ “येन, भन्ते, गोपालकेन अज्ज 
बुद्धप्पमुखो भिक्खुसङ्को अप्पोदकपायसेन नवेन च सप्पिना सहूत्था 





१. उप्पोदकपायासेन च -स्या०, रो०। 
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सन्तप्पिती सम्पवारितो सो किर, भन्ते, गोपालको अञ्जतरेन पुरिसेन 
सीमन्तरिकाय जीविता वोरोपितो ति 
९. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इमं 
उदान उदानेसि- 
दिसो दिसि यंतं कयिरा, वेरी वा पन वेरिनं। 
मिच्छापणिहित चित्ते, पापियो नं ततो करे" ति॥ 


४. यक्खपहारसृत्तं 


१०. एवं मे सुत । एकं समयं मगवा राजगहे विहरति वेघ्ुवनें 
कछन्दकनिवापे । तेन खो पन स्षमयेन आयस्मा च सारिपत्तो आयस्मा 
च महासोरगल्टानो कपोतकन्दरायं विहरन्ति । तेन खो पन समयेन 
आयस्मा सारिपुत्तो जुण्हाय रत्तिया नवोरोपितेहि केसेहि अब्मोकासे 
तिसिसो होति अज्मतरं समाधि समापज्जित्वा। 

तेन खो पन समयेन दे यक्खा सहायका उत्तराय दिसाय 
दविखणं दिसं गच्छन्ति केनचिदेव करणीयेन । अदसंसु खो ते यक्खा 
आयस्मन्तं स्षारिपत्तं जुण्हाय रत्तिया निवोरोपितेहि केसेहि अब्भोक,से 
निसिन्न । दिस्वाने एको यषखो दु्जियं यक्खं एतदवोच -“पटिभाति 
म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु ति । एवं वत्ते, सो यक्खो 
त यक्ख एतदवोच - "अल, सस्म, मा समणं आसादेसि । उकारो सो, 
सम्म, समणो मदहिद्धिको सहानुभावो'' ति। 

दुतिय पिखो सो यक्खोतं यक्खं एतदवोच -पटिभातिमं 
सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहार दातु" ति! दुतियंपि खो सो 
यक्खो तं यक्खं एतदवोच "अरं, सम्म, मा समणं आसादेसि । उदारो 
सो, सम्म, समणो महिद्धिको महानुभावो" ति। ततियंपिखोसोयक्खोतं 
यक्खं एतदवोच - “पटिभाति म, सम्म, इमस्स समणस्स सीसे पहारं 
दातु '' ति। ततियं पि खोसो यक्खो तं यक्खं एतदवोच-“अलं, सम्म, 
मा समणं आसादेसि। उदारो सो, सम्म, समणो महिद्धिको 
महानुभावौ ति । 

अथ खो सो यक्खो तं यवंखं अनादियित्वा आयस्मतो सारिपुत्त- 
त्थेरस्स सीसे परहारं अदासि। ताव महा पहारो अहोसि, अपि तेन 
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५. नागसुत्तं 


१३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन भगवा आक्किण्णो विहरति भिक्सूहि 
भिक्खूनीहि उपासकहि उपासिकाहि राजृहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि 
तित्थियसावकंहि । आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरति । अथ खो भगवतो 
एतदहोसि -'अहं खो एतरहि आकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्खूनीदहि 
उपासकंहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थिय- 
सावकंहि । आकिण्णो दुक्व न फासु विहरामि । यद्नूनाहं एको गणस्मा 
वूपकदट विहुरेय्य'* ति। 

अथ खो भगवा पन्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कोसम्बिं पिण्डाय पाविसि। कोसम्बियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो सामं सेनासनं ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय अना- 
मन्तेत्वा उपट्ाक अनपलोकेत्वा भिक्खुस दघं एको अदूतियो येन पालि- 
रेय्यक तेन चारिक पक्कामि । अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन 
पालिकेय्यकं तदवसरि। तत्र सुद भगवा पाकिरेय्यके विहरति रक्खित- 
वनसण्डे भहसालमूके । 

१४. अञ्जतरो पि खो हत्थिनागो आकिण्णो विहरति हत्थीहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि' हत्थिच्छपेहि । छिल्ग्गानि चेव तिणानि 
खादति, ओभग्गोभग्गं चस्स साखाभद्ध खादन्ति, आविलानि च पानीयानि 
पिवति, ओगाहा चस्स उत्तिण्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिघंसन्तियो 
गच्छन्ति । आकिण्णो दुक्खं न फासु विहरति । अय खो तस्स हत्थिनागस्स 
एतदहोसि - अह्‌ खो एतरहि आकिण्णो विहरामि हत्थीहि हत्थिनीहि 
हसत्थिकलभेहि हत्थिच्छपेहिः छिद्चगगानि चेव तिणानति खादामि, ओभग्गो- 
भग्गं च मे सासामद्ध खादन्ति, आविखानि च पानीयानि पिवामि, 
ओगाहा च मे उत्तिण्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिघंसन्तियो गच्छन्ति, 
आक्रिण्णो दृक्छ न फासु विहरामि। यन्नूनाहं एको गणस्मा वृपकदो 
विहुरेय्य'* ति । 

अथ खो सो हत्थिनागो युथा अपक्कम्म येन पालिलेय्यकं 
रक्खितवनसण्डो भदहसालमूरं येन भगवा तेनुपसङ्कुमि । तत्र सुदं सो 


१ हसत्थिकढारेहि ~ रो०। २ हत्थिच्छापकेषहि- रो०। 
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हत्थिनागो यस्मिं पदेसे भगवा विहरति त पदसं अप्पहूरितं' करोति 
सोण्डाय च भगवतो पानीयं परिभोजनीय उपद्रापेतिः । 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि -' अहं खो पुन्बे आकिण्णो विहासिं भिक्खूहि 
भिक्वूनीहि उपासक उपासिकाहि राजहि राजमहामत्तंहि तित्थियेहि 
तिल्थियसावकंहि , आकिण्णो दुक्खंन फासु विहासि। सोम्हि एतरहि 
अनाकिण्णो विहरामि भिक्खूहि भिक्ुनीहि उपासकहि उपासिकाहि 
राज्‌हि राजमहामत्तेहि तिप्थियेहि तित्थियसावकंहि, अनाकिण्णो सुखं 
फासु विहरामी'' ति । 

तस्स पि खो हत्थिनागस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - 


|, 


0 


“अहं खो पुव्बे आकिण्णो विहासि हत्थीहि हत्थिनीहि हत्यिकलभेहि ` 


हत्थिच्छपेहि, चिल्नग्गानि चेव तिणानि खादि, ओभग्गोभणग्ग च मं 
साखाभद्खं खादिसु, आविलानि च पानियानि अपायि, ओगाहाचमे 
उत्तिण्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिघंसन्तियो अगम॑सु, आकिण्णो दुक्खं 
न फासु विहासि । सीोम्हि एतरहि अनाकिण्णो विहरामि हत्थीदहि 
हत्थिनीहि हत्थिकलभेहि हत्थिच्छापेहि, अच्छिच्म्गानि चेव तिणानि 
खादामि, ओभग्गोभग्ग च मे साखाभद्धं न खादन्ति, अनाविरानि चं 
पानीयानि पिवामि, ओगाहा च में उत्तिण्णस्स हत्थिनियो न कायं 
उपनिघंसन्तियो गच्छन्ति, अनाकिण्णो सुखं फासु विहरामी'' ति । 

१५. अथ खो भगवा अत्तनो च पविवेकं विदित्वा तस्स च 
हत्थिनागस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमजञ्ञाय तायं वेलायं इमं उदान 
उदानेसि - 

एतं नागस्स नागेन, ईसादन्तस्स हत्थिनो । 
समेति चित्तं चित्तेन, यदेको रमती मनो'' ति ॥ 





६. पिण्डोलसुत्त 


१६. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा पिण्डोल- 


१. अप्पहरित च -सी०। २. उपदुपेति - सी ०, स्या०, रो०। 
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भारद्वाजो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा उजु 
कायं पणिधाय आरञ्जिको पिण्डपातिकौ पंसुकूल्िको तेचीवरिको 
अपििच्छो सन्तुद्रौ पविवित्तो असंसदौ आरद्धविरियो' धृतवादो अधि- 
चित्तमनुयुत्तो । अहसा खो भगवा आयस्मन्त पिण्डोभारदाजं अविदूरे 
निसिन्नं पल्लङ्कं आमभुजित्वा उज्‌ कायं पणिधाय आरञ्जिकं पिण्ड- 
पातिकं पंसुकृल्िकं तेचीवरिकं अप्पिच्छं सन्तुदुं पविवित्तं असंसदटं आरद- 
विरिय धृतवादं अधिचित्तमनुयुत्तं । 
१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाथं इमं उदान 
उदानेसि - 
“अनुपवादोः अनुपघातो,' पातिमोक्खे च सवरो । 
मत्तञ्बुता च भत्तस्मिं, पन्तं च सयनासनं । 
अधिचित्ते च आयोगो, एतं बुद्धान सासनं ˆ ति ॥ 


७. सा्पुत्तसुत्त 


१८. एवं मे सुत। एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपृत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्छद्कु आभुजित्वा उजु 
कायं पणिधाय अपिच्छो सन्तुद्रौ पविवित्तो असंसदूौ आरदविरियो 
अधिचित्तमनुयुत्तो । अहसा खो भगवा आयस्मन्तं सारिपृत्तं अविदूरे 
निसिन्नं पल्कद्कु आभुजित्वा उजु कायं पणिधाय अपििच्छ सन्तु 
पविवित्तं असंसट्र आरद्रविरियं अधिचित्तमनुयुत्तं | 

१९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
“अधिचेतसो अप्पमज्जतो, 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्लतो । 
सोका न भवन्ति तादिनो, 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो ति ॥ 


मकनन 


१. आरदवीरियौ ~ म०। २. अनृपवादो -सी०, म०। ३ अनूपघातो ~सौ, म०। 
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२०. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा सक्कतो 
होति गरूकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं, भिक्खुसद्धो पि सक्कतो होति गरूकतो 
मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारानं, अञ्यतित्थिया पन परिव्बाजका असक्कता होन्ति 
अगरकता अमानिता अपूजिता अनपचिता न लाभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 

अथ खो ते अज्जतित्थया परिव्बाजका भगवतो सक्कार 
असहमाना भिक्खुस स्स च येन सुन्दरी परिव्बाजिका तेनुपस द्ुमिसु; 
उपसङ्कुमित्वा सुन्दरि परिब्बाजिकं एतदवोचुं ~ “उस्सहसि त्व, भगिनि, 
मातीनं अत्थं कातु“ ति? 

“क्याहं, अय्या, करोमि ? कि मया न सक्का कातुं ? जीवित 
पि मे परिच्चत्तं जातीनं अत्थाया' ति | 

“तेन हि, भगिनि, अभिक्खणं जेतवन गच्छाही ' ति। 

एव, अय्या" ति खो सृन्दरी परिन्बाजिका तेसं अजञ्जतित्थियान 
परिव्बाजकानं पटिस्सुत्वा अभिक्खणं जेतवनं अगमासि । 

यदा ते अञ्लिसु अञ्जतित्थिया परिग्बाजका ~ “वोद खो 
सुन्दरी परिव्बाजिका बहुजनेन अभिक्खणं जेतवनं गच्छती ` ति; अथ 
नं जीविता वोरोपेत्वा तत्थेव जेतवनस्स परिखाकृपे निक्खिपित्वा' येन 
राजा पसेनदि कोसलो तेनुपस ङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा राजानं पसेनदि 
कोसरं एतदवोच्‌ ~ "या सा, महा राज, सुन्दरी परिव्बाजिका सा नौ 
त दिस्सती' ति, 


“कत्थ पन तुम्हे आसङ्कथा'' ति ! 

““जेतवने, महाराजा'' ति । 

^तेन हि जेतवनं विचिनथा'' ति । 

अथ खो ते अज्जतित्थिया परिब्बाजका जेतवनं विचिनित्वा 


१-१. क्रि मया सक्का -स्था०, रो०। २. गच्छन्तीति-म०। ३ नि वनित्वा- 
सी०, स्या०, रो°। 
¢ ९१५ 
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ययानिक्खित्तं परिखाकृपा उद्धरित्वा मञ्चक आरोपेत्वा सावत्थि 
पवेसेत्वा रथियाय रथियं सिङ्काटकेन सिङ्खाटकं उपसङ्कुमित्वा मनुस्से 
उज्ञ्ापेसुं - 

““पस्सथाय्या समणान सक्यपुत्तियानं कम्म । अलज्जिनो इमं 
समणा सव्यपुत्तिया दुस्सीला पापवस्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो। 
दरम हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रहयाचारिनो सच्चवादिनो 
सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेसं सामञ्जं, 
नस्थि इमेसं ब्रह्मञ्जं । नदं दमेसं सामञ्जं, नदं इमेसं ब्रह्मञ्वं । कृतो 
इमेसं सामञ्बं, कुतो इमेसं ब्रह्मज्ञं ! अपगता इमे सामञ्बा, अपगता 
इमे ब्रह्यञ्या । कथं हि नाम पुरिसो पुरिसकिच्चं करित्वा इत्थि जीविता 
वोरोपेस्सती'” ति । 


२१. तेन खो पन समयेन सावत्थियं मनुस्सा भिक्खू दिस्वा 
असनब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभास्न्ति रोसन्ति 
विहेसन्ति - 

“अलज्जिनो इमे समणा सक्यपृुत्तिया दुस्सीखा पापधम्मा 
मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो ... पे०... कथं हि नाम पृरिसो पूरिसकिच्चं 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती'* ति! 


अय खो सम्बहुका भिक्खू पुन्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पारविसिसु! सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसद्कमिसु; उपसङ्क- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्ख्‌ भगवन्तं एतदवोच्‌ - “एतरहि, भन्ते, सावत्थियं मनुस्सा 
भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति - अलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दृस्सीला 
पापधम्मा मुसावादिनो अब्रह्मचारिनो ... कथं हि नाम पूरिसो पुरिसकिच्चं 
करित्वा इत्थि जीविता वोरोपेस्सती' `` ति । 


“नेसो, भिक्छवे, सहो चिरं भविस्सति सत्ताहमेव भविस्सति । 
सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सति । तेन हि, भिक्खवे, ये मनुस्सा 
भिक्ख्‌ दिस्वा असब्भाहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिभासन्ति 
रोसन्ति विहसन्ति ते तुम्हे इमाय गाथाय पटिचोदेथ - 


४,८.२२ सुन्दरीसुत्तं १६९ 


“अभूतवादी निरयं उपेति, 
यो वा पिकत्वान करोमि चाह, 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा प्रत्था'' ति ॥ 
अथ खो ते भिक्खू भगवतो सन्तिके इम गाथं परियापुणित्वा 
ये मनुस्सा भिक्खू दिस्वा असन्भाहि फरसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति रोसन्ति विहसन्ति ते इमाय गाथाय पटिचोदेन्ति - 
“अभूतवादी निरयं उपेति, 
यो वापि कत्वा न करोमि चाह्‌। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्था' ति ॥ 
मनुस्सानं एतदहोसि -'अकारका इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
नयिमेहि कतं । सपन्तिमे समणा सक्यपृत्तिया'' ति । नेव सो सहो चिरं 
अहोसि । सत्ताहमेव अहोसि । सत्ताहुस्स अच्चयेन अन्तरधायि । 
अथ खो सम्बहुलखा भिक्खू येन भगवा तेनुपस ङ्कमिसु; उपसङ्घु- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकसन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो 
ते भिक्खू भगवतो एतदवोचुं - 
अच्छरियं, मन्ते, बन्भृतं, भन्ते । याव सुभासितं चिदं भन्ते 
भगवता ~ नेसो, भिक्वे, सहो चिरं भविस्सति । सत्ताहमेव 
भविस्सति । सत्ताहस्स अच्चयेन अन्तरधायिस्सती' ति अन्तरहितो 
सो, भन्ते, सहो" ति । 
२२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
(तुदन्ति वाचाय जना असञ्ञता, 
सरेहि सद्खामगतं व कुञ्जरं | 
सत्वान वाक्य फर्सं उदीरितं, 
अधिवासये भिक्खु अदुदुचित्तो' ति ॥ 


१. चा-सी०, रो०। २. परेहि-सी०, रो०। 


10 


25 
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११६ उदानं ४.९.२३ 
९. उपसेनसुत्त 


२३. एवं मे सुत । एक समयं भगवा राजगहं विहरति वेद्धुवने 
कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स व द्धन्तपुकत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसलीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि- लाभा वत मे, 
सुलद्धं वतमे, सत्था च मे भगवा अरहं सम्मासम्बृद्धो, स्वाक्खाते 
चर्हि धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो, सब्रह्मचारिनो च 
मे सीखवन्तो कल्याणधम्मा, सीरसु चम्हि परिपूरकारी, सुसमाहितो 
चम्हि एकम्गचित्ती, अरहा चर्हि खीणासवो, महिद्धिको चम्हि 
महानुभावो । भहूक मे जीवितं, भहके मरणं'' ति । 

२४. अथ खो भगवा आयस्मतो उपसेनस्स वङ्खन्तपृत्तस्सं चेतसा 

10 चैतोपरिवितक्कमञ्ाय तायं वेलाय इमं उदान उदानेसि - 

8. 182 य जीवित न तपति, मरणन्ते न सोचति । 
सवे दिद्रुपदो धीरो, सोकमञ्ज्े न सोचति।। 
"'उच्छितच्चभवतण्ट्स्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
विक्लीणो जातिसंसारो, नत्थि तस्स पृनन्भवो'' ति ॥) 


(11 


१०. सारिपुत्तउयसमसुत्त 
15 २५ एवं से सुत । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्सय आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सारिपुततो भगवतो अविदूरे निसिश्नो हीति पल्लङ्कुं आभुजित्वा उज्‌ 
कायं पणिधाय अत्तनो उपसमं पच्चवेक्डमानो । 
अषहसा खो भगवा आयस्मन्त सारिपुत्तं अविदूरे निसिन्न 
2 पल्ल अआभुजित्वा उजु कायं पणिधाय अत्तनो उपसमं पच्च- 
वेक्खमानं । 
२६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इम उदानं 
उदानेसि - 
(उपसन्तसन्तचित्तस्स, नेत्तिच्छिन्नस्सं भिवसुनो । 
र विक्खीणो जातिसंसारो, मत्तो सो मारबन्धना" ति॥ 


मेधियवग्गो चतुत्थो | 


४,१०.२६ | सारिपुत्तउपसससुत्तं ११७ 
तस्सुहानं 


मेधियो उद़ता गोपालो, यक्खो नागेन पञ्चम । 
पिण्डोलो सारिपृत्तो च, सुन्दरी भवति अद्म । 
उपसेनो वङ्खन्तपुक्तो, सारिपृत्तो च ते दसा ति ॥ 


©* ---- 








१. जुण्हा -सी०, स्या०, रो०। 
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५. सोणवमगो 


१. पियतरसुत्त 


१. एवं मे' सूतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो मल्ठलिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोसरो मल्लिकं देवि एतदवोच -"अल्थिनुखोते 
मल्लिके, कोचञ्जो अत्तना पियतरो'' ति 

नत्थि खो मे, महाराज, कोचञ्जो अत्तना पियतरो । तुय्हुं 
पन, महाराज, अत्थज्जो कोचि अत्तना पियतरो" ति ? "मय्ह्‌पि खो, 
मल्लिके, नत्थञ्जो कोचि अत्तना पियतरो'' ति । 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो पासादा ओरोहित्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच - 

"“इधाहु भन्ते, मटिककाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो 
मल्किक देविं एतदवोचं - अत्थि नु खो तै, मल्किकं, कोचञ्जो अत्तना 
पियतरो' ति ? एवं वृत्ते, मल्लिका देवी मं एतदवोच - नस्थि खो मे, 
महाराज, कोचञ्ञो अत्तता पियतरो । तुष्ह्‌ पन, महाराज, अत्थस्नो 
कोचि अत्तना पियतरो' ति? एवं वृत्ते, अहं भन्ते, मटि्किकं देविं 
एतदवोचं - मय्ह पि खो, मल्लिके, नत्थञ्मो कोचि अत्तना 
पियतरो' '' ति । 


२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


.सम्बा दिसा अनुपरिगस्म चेतसा, 
नेवज्ज्गा पियतरमत्तना क्वचि | 


१. एवम्मे ~ स्या०। 


५.३.५ | युप्पव्‌दकुद्टियुत्त ११९ 


एवं पियो पुथु अत्ता परेस, 
तस्मा न हिस परमत्तकामो" ति।॥ 


२. अप्पायुकयुत्तं 

३. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमयं' 
पटिसत्लाना वृद्तो येन भगवा तेनुपस ङ्ुमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "अच्छरियं, भन्ते, अघ्भुतं, भन्ते, याव 
अप्पायुका हि, भन्तं, भगवतो माता अहोसि, सत्ताहुजाते भगवति 
भगवतो माता कालमकासि, तुसितं कायं उपपज्जी'' ति । 

एवमेत, आनन्द ; अप्पयुका ति, आनन्द, बोधिसत्तमातरो 
होन्ति । सत्ताहजातेसु बोधिसत्तेसु बोधिसत्तमातरो काटं करोन्ति, 
तुसितं कायं उपपज्जन्ती'' ति । 

४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं 
उदानं उदानेसि - 

ये केचि भूता भविस्सन्तिये वापि, 

स्वे गमिस्सन्ति पहाय देहं । 

तं सन्बजानि कुसलो विदित्वा 

आतापियो ब्रह्मचरियं चरेय्या" ति ॥ 


३. सुप्पवुद्धकु सुत्त 
५. एवं मे सुतं ¦ एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने 


5. 184 


>, 48 


छ 


10 


15 


कृन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सुप्पनुद्धो नाम कटर अहसि ॐ 


मनुस्सदलिदहयो मनुस्सकपणो मनुस्सवराको। तेन खो पन समयेन 

भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति । 
अहसा खो सुप्पबुद्धो कूदी तं महाजनकायं दूरतो व सचतिपतितं। 

दिस्वानस्स एतदहोसि ~ "निस्संसयं खो एत्थ किञ्चि खादनीयं! वा 


१. सायन्हु° - म ० २-२. एवमेत आनन्द एवमेत आनन्द -स्या० ३. खादनियं 
- रो०। 
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१२० उदानं [५.३.५- 


भोजनीयं वा भाजीयति'। यन्नूनाहं येन सो महाजनकायो तेनुपसङ्ख- 
मेय्यं । अप्पेव नामेत्थ किञ्चि खादनीय वा भोजनीयं वा रभेय्यं'* ति। 

अथ खो सुप्पबुद्धो कृदरं येन सो महाजनकाथौ तेनुपसङ्कमि । 
अहसा खो सुप्पबुद्धो कुद्री भगवन्तं महतिया परिसाय परिवृत्तं धम्मं 
देसेन्तं निसिच्चं । दिस्वानस्स एतदहोसि - न सो एत्थ किञ्चि खाद- 
नीयं वा भोजनीयं वा भाजीयति। समणो अयं गोतमो परिसति धम्म 
देसेति । यन्नूनाहं पि धम्म सुणेय्यं' ति । तत्थेव एकमन्तं निसीदि ~ "अहं 
पि धम्मं सोस्सामी' ति। 

अथ खो भगवा सनब्बावन्तं परिसं चेतसा चेतो परिच्चे मनसा- 
कासिकोनुखो इध भब्बो धम्मं विञ्जातुं“ तिः अदट्साखो भगवा 
सुप्पब॒द्ध॒ कुटिं तस्सं परिसाय निसिन्नं। दिस्वानस्स एतदहोसि - 
“अयं खो इध भव्बो धम्मं विजञ्ातु'" ति । सुप्पबुद्धं कुद्ध आरन्भ आनुपृव्वि 
कथं कथेसि, सेय्यथीदं' ~ दानकथं सीककथं सम्गकथ , कामानं आदीनवं 
ओकारं सद्किलेसं, नेक्म्मे च आनिसंसं पकासेसि। यदा भगवा 
अञ्जासि सुप्पबृद्धं कुटि कल्लचित्तं मुदुचित्तं विनीवरणचित्त उदग्ग- 
चित्तं पसन्नचित्तं, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका धम्मदेसना तं 
पकासेसि ~ दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सय्यथापि नाम सद्धं वत्थं 
अपगतकाठकः सम्मदेव॒रजनं परिग्गण्हेय्य, एवमेव सुप्पुद्धस्स 
कदिस्स तस्मिं येव आसने विरजं वतमर धम्मचक्खुं उदपादि - 
"यं किञ्चि समुदयधम्मं सन्ब तं निरोधधम्म' ति । 

अथ खो सुप्पवुद्धो वृद दिद्ुधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो 
परियोगान्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कुथो वेसारज्जप्पत्तो 
अपरप्पच्चयो सत्थुसासनें उद्वायासना येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उप- 
सङ्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो सुप्पनुद्धो कुटी भगवन्तं एतदवोच - अभिक्कन्तं, भन्ते, 
अभिक्कतं, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, निक्कूञ्जितं वा उक्कृज्जेय्य, 
पिच्छं वा विवरेय्य, मृब्हस्स वा मर्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेरुपज्जोतं धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवसेवं भगवता 


१. भाजीयिस्सति - सी ०; भाजियति- रो०। २-२. अनपुम्बि कथ -म०; अनुपु- 
न्बिकृथ ~ स्या०, रो०। ३. सेय्यथिद -म० ! ४. अपगतकालक - सी ०, रो०। 


५.३.६ | सुप्पबृद्धकुदटसुत्तं १२१ 


अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्धं च। उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं '' ति । 

अथ खो सुप्पबुद्धो वृर भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि । अथ खो अचिरपक्कन्त सुप्पवृद्धं कद्ध गावी तरूणवच्छा 
अधिपतित्वा जीविता वोरोपेसि | 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तनुपसङ्खमिसु; 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्त 


निसिन्ना खो ते सिक्ख भगवन्त एतदवोचुं - “यो सो, भन्ते, सुप्पृद्धो ` 


नाम कटर भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहुसितो सो कालङ्तो' । तस्स का गति, को अभिसम्परायो'' ति 

` पण्डितो, भिक्खवे, सुप्पवृद्धो कृट्री; पच्चपादि धम्मस्सा- 
नुधम्मं, न चमं धम्माधिकरणं विहेसेसि । सुप्पबुद्धो, भिक्खवे, कृद्री 
तिण्ण संयोजनानं परिक्वया सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो'" ति। 

एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच - कोनुखो, 
भन्ते, हेव, को पच्चयो येन सुप्पबृद्धो कूदी अहोसि मनुस्सदलिदौः 
मनुस्सकपणो मनुस्सवराको'' ति † 


६. ““भूतपुन्ब, भिक्खवे, सुप्पबुद्धो कृद्री इमस्मि येव राजग 
सेद्िपुत्तो अहोसि । सो उय्यानभूमि निय्यन्तो अहसः तगरसिखि 
पच्चेकलुद्धं नगर पिण्डाय पविसन्त । दिस्वानस्स एतदहोसि- 
"क्वाय कुद्री कुद्िचीवरेन विचरती' ति ? निट्टुभित्वा अपसन्यतो 
करित्वा पक्कामि । सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्ससतानि 
बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्थ । 
तस्सेव इमस्स विपाकावसेसेन इमस्मि येव राजगहे कदर अहोसि 
मनुस्सदलिहो मनुस्स्तकपणो मनुस्सवराको । सो तथागतप्पवेदितं 


१ कालको -सी०। २ मनेस्सददिद्ौ-सी०। ३. अद्धसा-रो०। ४. अपन्या- 
मतो -स्या०। 
सु ° १--१६ 
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धम्मविनयं अआगम्म सद्धं समादियि सील समादियि सुतं समादियि 
चागं समादियि पञ्चं समादियि । सो तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं 
आगम्म सद्धं समादियित्वा सीलं समादियित्वा सुतं समादियित्वा चागं 
समादियित्वा पञ्जं समादियित्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सर्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसानं सहन्यतं । सो तत्थ अञ्जल 
देवे अतिरोचति वण्णेन चैव यससा चा" ति। 
७ अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इम उदानं 

उदानेसि - 

“चक्खुमा विसमानीव, विज्जमाने परक्कमं । 

पण्डितो जीवलोकस्मि, पापानि परिवज्जये'' ति ॥ 


४. कुमारकसुत्त 


८ एव मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कमारका 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा च जेतवनं मच्छकं बाधेन्ति । 

अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । अहसा खो भगवा ते सम्बहुर कुमारके 
अन्तरा च सावत्थि अन्तरा च जेतवनं मच्छकं बाधेन्ते । दिस्वान 
येन ते कुमारका तेनुपङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा ते कुमारकं एतदवोच - 
“भायथ वो तुम्हे कुमारका दुक्लस्स, अप्ियं वो दुक्खं” ति ? 

एवं, भन्ते, भायाम मयं, भन्ते, दुक्त, अप्पिय नो 
दुक्खं" ति । 

९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं केछायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

“सचे भायथ दुक्खस्स, सचे वो दुक्वमप्पिय । 

माकत्थ पापके कम्मं, आवि वा यदिवा रहो ॥ 
“सचे च पापकं कम्मं, करिस्सथं करोथ वा | 
न वो दुक्खा पमुत्यत्थि, उपेच्च' पि' पलायतं'' ति 


भी त 2 1 1 





जनवज 


१-१. तुम्हे ~ सौ०। २. मुत्यत्थि -रो०) ३. उपेच्चापि-रो०। 


५.५. १० | उपोसथसुत्तं १२३ 
८५. उपोसंथसुत्तं 


१०. एवे मे सुतं | एक समय मगवा साबत्थियं विहरति 
पून्बारामे मियारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन भगवा तदहु- 
पोसथे भिक्खुस द्कपरिवुतो निसिन्नो होति । 

अथ खो आयंस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, निक्लन्ते पठमे 
यामे, उदायासना एकंसं उत्तरासद्ध' करित्वा येन भगवा तेनञ्जाल 
पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच - “अभिक्कन्ता, भन्ते रत्ति, निक्न्तो 
पठमो यामो; चिरनिसिश्रो भिक्खुसद्खो, उदिसतु, भन्ते, भगव 
भिक्खूनं पातिमोक्ठ " ति । एव वत्ते भगवा तुष्ही अहोसि । 


द्तियं पि खो यस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, .. 


निक्छन्ते मज्जमे यामे, उद्ायासना एकस उत्तरासद्ध करित्वा येन 
भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच ~ "अभिक्कन्ता 
भन्ते, रत्ति, निक्वन्तो मज्क्षिमो यामो; चिरनिसिच्नौ भिक्खुसद्को, 
उदिसतु, भन्ते, भगवा भिक्ूनं पातिमोक्ं'' ति । दृत्तिय पि खौ 
भगवा तुण्डी अहोसि। 

ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय रत्तिया, 
निक्लन्ते पच्छिमे यामे, उद्धस्ते अरुणे, नन्दिमुखिया रत्तिया -उदायासना 
एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं 
एतदवोच - अभिक्कन्ता, भन्ते, रत्ति ; निक्खन्तो पच्छिमो यामो ; उद्धस्तो 
अरुणो , नन्दिमखी रत्ति, चिरनिसिन्नो भिक्खुस द्धो ; उदिसतु, भन्ते 
भगवा भिक्खूनं पातिमोक्खं ति । 

अपरिसुद्धा, आनन्द, परिसा ति। 

अथ खो आयस्मतो महामोगल्छानस्स एतदहौसि-- “क नु 

खो भगवा पुम्गटं सन्धाय एवमाह ~~ अपरिसुद्धा, आनन्द, परिसा 
ति ? अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सन्बावन्तं भिक्छुस ङ्ख चेतसा 
चेतो परिच्च मनसाकासि। अहसा खो आयस्मा महामोग्गल्लानौ तं 
पुरगलं दुस्सीरं पापधम्मं असुचिं स ङ्क्सरसमाचारं पटिच्छन्नकम्मन्तं 
असमणं समणपटिञ्जं अ्रह्यचारि ब्रह्मचारिपटिजञ्जं अन्तोपूति अवस्सुतं 
कसम्बुजातं मज्जञे भिक्लुसङ्कस्स निसिन्न । दिस्वान उद्रायासना येन 


न्‌ नभम 


१. चीवर -सी०, रो०। २. उद्धते -सी०, रो०। 
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सो पुग्गलो तेनुपतद्खुमि, उपसङ्कुमित्वा त पुग्गख एतदवोच ~ ' 'उटरुंहि 
आवृसो, दिद्रोसि भगवता, नत्थि तें भिक्यूहि सदधि संवासो” ति। 
एवं' वृत्ते, सो पुग्गलो तुष्टी अहोसि । 

दुतिय पि खो आयस्मा महामोग्गल्टानो तं पुग्गल एतदवोच 
- उदरंहि, आवुमो, दिदरसि भगवता, नस्थि ते भिक्लूहि सद्धि संवासो 
ति। दुतिय पिखो.पे० ततियपिखो सो पुग्गलोौ तुष्टी अहोसि। 

अथ खो आयस्मा महामोग्गल्छानो तं पुग्गल बाहाय गहेत्वा 
वहिद्रारकोटरुका निक्खामेत्वा सूचिघटिक दत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि, 
उपस _्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच - निक्वामितो, भन्ते, सो पुभ्गरो 
मया! परिसुद्धा परिसा । उदहिसु, भन्ते, भगवा भिक्खनं पातिमोक्खं"” ति । 

अच्छरिय, मोग्गल्लन, अब्भुत, मोम्गल्लान ! याव बाहा- 
गहणा पि नाम सो मोघपुरिसौ आगमेस्सती' ति ' 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - “न दानाह, भिक्षे, इतो 
पर॒ उपोसथं करिस्सामि, पातिमोक्खं उदहिसिस्सामि । तुम्हेव दानि, 
भिक्खवे, इतो परं उपोसथं करेग्याथ, पातिमोक्खं उद्िसेय्याथ । 
अदुानमेत, भिक्खछवे, अनवकासो यं तथागतो अपरिसुद्धाय परिसाय 
उपोसथं करेथ्य, पातिमोक्खं उहिसेय्य । 

११. “अद्म, भिक्ववे, महासमुहे अच्छरिया अव्मृता धम्मा, 
ये दिस्वा रिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । कतमे अदु 

“महासमुहौ, भिक्लवे, अनुपुब्बनिन्नो अनुपुन्बपोणो अनुपुन्ब- 
पन्भारो, न आयतकेनेव पपातो। य पिः भिक्छवे, महासमुहो 
अनुपुब्बनिन्नो अनुपुब्बपोणो अनुपुव्बपन्भारो न आयतकेनेव पपातो ; 
अयं, भिक्खवे, महासमर परमो अच्छरियो अब्मृतो धम्मो, यं दिस्वा 
दिस्वा असुरा महासमुदे अभिरमन्ति । 

पून च परं, भिक्खवे, महासमुहो ठितधम्मो वेल नातिवत्तति । 
य पि, भिक्खवे, महासमुदौ ठितधम्मो वेर नात्िवत्तति; अयं, भिक्लवे, 
महासमुहे दुततियो सच्छरियो अब्भृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
अमुरा महासमुषे अभिरमन्ति | 

पन च पर, भिक्लवे, महासमुद्रो न मतेन कूणपेन संवसति । 


भनक = 


१-१ अथखो-मी०,रो०। २ सौ०, स्या० पोत्थकरयु नत्थि । ३ अयस्पि सम्बध्य । 
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यं होति महासमुह मत कुणप त खिप्पमेव' तीर वाहेति, थर उस्सारेति 
यं पि, भिवखवे, महासमुहो न मतेन कुणपेन सवसति, य होति 
महासमुह मतं कुणप त खिप्पमेव तीरं वाहेति थर उस्सारेति, अय, 
भिदखवे, महासमुहे ततियो अच्छरियो अव्भृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
असुर महासमुहे अभिरमन्ति। 

पुन च पर, भिक्वे, या काचि महानदियो, सेय्यथीद-गङ्खा 
यमुना अचिरवती सरभू मही, ता सहासमुह्‌ पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोतानि, महासमुदो' त्वेव सद्ध॒ गच्छन्ति। यं पि, भिक्वे, 
या काचि महानदियो, सय्यथीदं -- गद्धा यमुना अचिरवती सरम्‌ मही 
ता महासमुहं पत्वा जहन्ति पूरिमानि नामगोत्तानि, महासमुदयो' त्वेव 


सद्धं गच्छन्ति, अय , भिक्छवे, महासमुहे चतुत्थो अच्छरियो अम्भुती ` 


धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा असुरा महासमर अभिरमन्ति । 

पुन च परं, भिक्खवे, या च लोके सवन्तियो महासमुह्‌ः अप्पेन्ति, 
या च अन्तल्क्खा ध।रा पपतन्ति, न तेन महासमुहस्स उनतत वा 
परततं वा पञ्जायति । यं पि, मिवखवे, या च लोके सवन्तियो महासमुह्‌ 
अप्पेन्ति, या च अन्तलिक्खा धारा पपतन्ति, न तेन महासम्मुदस्स ऊनत्त 
वा ॒पूरत्तं वा पञ्जायति; अयं, भिक्खवे, महासमुदे पञ्चमो अच्छरियो 
अब्भुतो धम्मो, य दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति। 

पून च परं, भिवखवे, महासमुहो एकरसो खोणरसो । यपि, 


भिवेखये, महासमुहो एकरसो लोणरसो ; अय, भिक्खवे, महासमुे ट्र ` 


अच्छरियो अन्भृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुह्‌ अभिरमन्ति। 

“पुन च पर, भिक्खवे, महासमुहय बहुरतनो अनेकरतनो । 
तत्तिमानि रतनानि, सेय्यथीद - मत्ता मणि वेद्टुरियो सद्म सिला 
पवा रजतं जातरूप लोहितद्धोः मसारगत्छ । य पि, भिक्खवे, 


महासमुहयो बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिसानि रतनानि, सेय्यथीद - सुत्ता 5 


मणि वदधुरियो सद्धो सिखा पवाठं रजतं जातरूपं लोहितद्धौ मसारगत्क; 
अय, भिक्खवे, महासमुहे सत्तमो अच्छरियो अब्भुतो धम्मो, यं दिम्वा 
दिस्वा असुरा महासमुह्‌ अभिरमन्ति । 

१. खिप्पञ्त्रेव -सी०। २. सेय्यथिदं -म०। ३. पत्ता-स्या०, रो०। ४ अय 


पि-सी०, रो०। ५-५ अन्भृतम्मो-सी०। ६ पवां- रो०। ७. लोहितद्कौ - सी°, 
रो०। ८ मसारगल्छो ~ रो०। 
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“पुन च परं, भिकव्खवे, महासमुदौ महत भूतानं आवासो । 
तत्रिमे भूता - तिमि तिमिद्धलो तिमितिमिद्धलो असुरा नागा गन्धन्बा । 
सन्ति महासमुदे योजनसतिका पि अत्तमावा, द्वियोजनस्तिका पि 
अत्तभावा, तियोजनसतिका पि अत्तभावा, चतुयोजनसतिका पि 

$ अत्तभावा, पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा। यं पि, भिक्छवे, महासमुहौ 
महतं भूतानं आवासो, तत्रिमे भूता - तिमि तिमिद्धलो तिमितिमिङ्खखो 
अस॒रा नागा गन्धन्वा, सन्ति महासमुह योजनसतिका पि अत्तभावा 
द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा ...पे० .. पञ्चयोजनसतिका पि अत्तभावा, 
अयं, भिक्लवे महासमुहे अटुमौ अच्छरियो अब्भुतो धम्मो, य दिस्वा 

0 दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति | 

| “इमे खो, भिक्छवे, महासमृहे अदु अच्छरिया अब्मुता धम्मा ये 

दिस्वा दिस्वा असुरा महासमुहे अभिरमन्ति । 

१२..एवमेव खो, भिक्खवे, इमरिमं धम्मविनये अदु अच्छरिया 
अन्मुता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभि- 
रमन्ति । कतमे अद्र ! 

(सेय्यथापि, भिक्छवे, महासमुदो अनुपुव्बनिन्नो अनुपुव्बपौणो 
अनुपुन्बपन्भारो, न आयतकेनेव पपातो, एवमेव खो, भिक्वे, इमस्मिं 
धम्मविनये अनुपुल्बसिक्ला अनुपृन्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा, न आय- 
तकेनेव अञ्ापटिवेधो । यं पि, भिक्खवे, इमस्मि धस्सविनये 

2 अनुपुन्बसिक्खा अनुपुव्बकिरिया अनुपृब्बपटिपदा, न आयतकेनेव 
अञ्जापटिवेधो ; अय, भिक्खवे, इमस्म धम्मविनये पठमो अच्छरियो 
अव्मृतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्म धम्मविनये जभिरमन्ति। 
सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहो सितिधम्मो वेलं नातिवत्तति, 
एवमेव खो, भिक्खवे, य मया सावकानं सिक्खापद पञ्वत्तं तं मम 
सावका जीवितहृतु पि नातिक्कमन्ति । यं पि, भिक्खवे, मया साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्जत्तं तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ति; 
अयं, भिक्लवे, इमस्मिं धम्मविनये दुतियो अच्छसियो अन्भूतो धम्मो, 
यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मिं धम्मविनयें अभिरमन्ति । 
सय्यथापि, भिक्खवे, महासमहो न पतेन कुणपेन संवसति, 


१ निमिग्पिङ्कन्ो - मी, रो०) 


4 
(=) 


‡9 
(१ 


५.५. १२|| उपोसथसुततं १२७ 


य होति महासमुहे मत कुणपं त खिप्पमेव तीर वाहेति, थल उस्सारेति; 
एवमेव खो, भिग्खवे, यो सो पुम्मलो दुस्सीलो पापधम्मो असुचि 
स ङ्खस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकस्मन्तो अस्समणो समणपटिञ्जो अब्रह्म 
चारी ब्रह्यचारिपटिञ्मौ अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बृज।तो, न तेन 
सदो संवसति; अथ खो नं विप्पमेव सद्िपतित्वा उक्खिपति । 
किञ्चापिसो होति मज्ज्े भिक्खुसङ्घस्स निसिन्नो, अथ खो सो 
आरका व सङ्कम्हा, सद्खो च तेन। यं पि, भिक्खवे, यो सो पुग्गलो 
दुस्सीलो पापधम्मो असुचि सङ्कुस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो 
अस्समणो समणपटिञ्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिञ्जो अन्तोपूति 
अवस्सुतो कसम्बुनातो, न तेन सङ्खो संवसति; खिप्पमेव नं सन्चि- 
पतित्वा उव्खिपति; किञ्चा पि सो होति मञ्ज्े भिवेखुसद्खुस्स 
निसिन्नो अथखो सो रका व सद्धम्हा, सद्खो च तेन; अय्‌, 
भिक्खवे, इमस्मि धस्मविनये ततियो अच्छरियो अन्मूतो धम्मो,य 
दिस्वा दिस्वा भिक्ख्‌ इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति । 

“सय्यथापि, भिक्छवे, या काचि महानदियो, से्यथीद-गङ्खा 
यमुना अचिरवती सरम्‌ मही, ता महासमुह पत्वा जहन्ति पुरिमानि 
नामगोत्तानि, सहासमुहो' त्वेव सद्भु गच्छन्ति; एवमेव खो, भिक्लवे, 
चत्तारो वण्णा - खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुहा ते-तथागतप्पवेदिते धम्म- 
विनये अगारस्मा अनगारियं पव्बजित्वा जर्हन्ति पूरिमानि नामगोत्तानि, 
समणा सक्यपुत्तिया' त्वेव सद्धं गच्छन्ति । य पि, भिक्खवे, चत्तारो 
वण्णा - खत्तिया ब्राह्यणा वस्सा सुहा ते - तथागतप्पवे दिते घभ्मविनयें 
अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि 
स॒मणा सक्यपुत्तिया' त्वेव सद्धं गच्छन्ति; अयं, भिक्डवे, इमस्मि 
धम्मविनये चतुत्थो अच्छरियो अन्भतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा 
भिक्खू इमस्मि धम्मविनये अभिरमन्ति | 

“सेय्यथापि, भिक्ववे, या च रोकं सवन्तिसी महासमुदं 
अप्पेन्ति, या च अन्तलिक्खा धारा पपतन्ति,न तेन महासमुदस्स 
ऊनत्तं वा पूरत्तं वा पञ्ायति; एवमेव खो, भिक्लवे, बहुच पि 
भिदख्‌ अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न तेन 

निन्बानधातुया ऊनत्तं वा परततं वा॒पञ्जायति । यं पि भिक्वे 
बहू चे पि भिक्लू अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायन्ति, न 
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तेन निन्बानधातुया उनत्तं वा प्रत्तं वा पञ्जायति; अय, भिकेखवे 
द्‌मस्मिं धम्मविनये पञ्चमो अच्छरियो अब्भूतो धम्मो, य दिस्वा 

दिस्वा भिक्खू इमस्मिं भ्रम्मविनये अभिरमन्ति । 
8. 2 (सेय्यथापि, भिक्खवे, महास्षमुहो एकरसो लोणरसो, एवमेव 
खो, भिक्खवे, अय धम्मविनयो एकरसो विमुत्तिरसो । य पि, भिक्खवे, 
अयं धम्मविनयो एकरसो विमृत्तिरसो, अयं, भक्खने, इमस्मिं 
धम्मविनये दरौ अच्छरियो अन्भूतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू 

इमरसिमिं धम्मविनये अभिरमन्ति | 
"सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुहो बहु रतनो अनेकरतनो , 
तत्रिमानि रतनानि, सेय्यथीद ~ मुत्ता मणि वेलुरिथो सह्भो सिखा पवाढं 
रजतं जातरूप लोहितद्धो मसारगल्ल, एवमेव खो, भिक्खवे, अय 
धम्मविनयो बहु रतनो अनेकरतनो, तत्रिमानि रतनानि, सेम्यथीद- 
चत्तारो सतिपद्भाना, चत्ताय सम्मप्पघाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञडिच- 
न्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््ङ्घा, अरियो अद्रुद्धिको सग्गो। 
यं पि, भिक्यवे, अयं धम्मविनये बहूुरतनौ अनेकरतनो, तत्रिमानि 
रतनानि, सेय्यथीद - चत्तारो सतिपदाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
दृद्धिपादा, पञ्चिद्धियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्जद्खा, अरियो 
अदटुङ्किक मग्गो, अयं, भिक्छवे, इमरिमं धम्मविनये सत्तमो अच्छरियो 
अन्भूतो धम्मो, यं दिस्वा दिस्वा भिक्ल्‌ इमस्मिं धम्मविनये 
20 अभिरमन्ति। 

` सेस्यथापि, भिक्ववे, महासमुहो महतं भूतान आवासो, तत्रिमे 
४ 144 भूता - तिमि तिमिङ्कखो तिमितिमिद्कलो असुरा नागा गन्धव्बा, सन्ति 
महासमुदे योजनसतिका पि अत्तभावा द्वियोजनसतिका पि अत्तभावा 
तियोजनसतिका पि अत्तमावा चतुयोजनसतिका पि अत्तभावा पञ्चयोजन- 
सतिका पि अत्तभावा, एवमेव खो, भिक्छवे, अयं धम्मविनयो महतं 
भूतान आवासो; तत्रिमे भूता ~ सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपन्नी, सकदागामी, सकदागामीफलसच्छिकिरयाय पटिपन्नो, 
अनागामि, अनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय' 
पटिपन्नो। यं पि, भिक्लवे, अयं धम्मविनयो महत मृतानं आवासो, 
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तत्रिमे भूता - सोतापन्नो, सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय परिपन्न, 
सकदागामी, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अनागामी, 
अनागामिफल्सच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अरहा, अरहत्ताय परिपन्न; 
अयं, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये अद्रुमो अच्छरियो अब्भतो धम्मो, 
यं दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मिं धम्मविनये अभिरमन्ति। 

“दमे खो, सिक्वे, इमस्मिं धम्मविनये अद्र अच्छरिया 
अन्भुता धम्मा, ये दिस्वा दिस्वा भिक्खू इमस्मि धम्मविनयें 
अभिरमन्ती' ति । । 

१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलछायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

'“छद् मतिवस्सति, विवट नातिवस्सति । 

तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सती ति ॥ 


६. सोणसुत्तं 

१४. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पत समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो अवन्तीसु विहरति कुररघरे' पवत्ते पव्बते । तेन खो पन समयेन 
सोणौ उपासको कुटिकण्णो आयस्मतो महाकच्चानस्सं उपद्राको होति ) 

अथ खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स रहोगतस्स पटि- 
सल्खीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “यथा यथा खो अय्यो 
महाकच्चानो धम्मं देसंति नयिदं सुकरं अगारं अज्क्षावसता एकन्त- 
परिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सद्धखिखितं ब्रह्मचरियं चरितु। यन्नूनाहं 
केसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजेय्यं"* ति। 

अथ खो सोणो उपासको कुटिकण्णो येनायस्मा महाकच्चानो 
तेन॒पसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो उपासको कूटिकण्णो 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 

"इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसस्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि - यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्मं देसेति 

१. कू ररधरे -स्या०। २ पपाते-सीः०। ३. पतिस्ल्छोनस्स -सी०। 
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नयिदं सुकरं अगारं अञ्ज्ञावसता एकन्तपरिपृण्णं एकन्तपरिसुद्ध 
सह्भरिखितं ब्रह्मचरियं चरितु । यन्नूनाहं केसमस्सु गोहा रत्वा कासरायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजेय्यं' ति । पव्बाजेतु 
म, भन्ते, अय्यो महाकच्चानो'' ति। 


एवं वृत्ते, आयस्मा महाकच्चानो सोणं उपासक कुंटिकण्णं 
एतदवोच ~ “दुक्करं खो, सोण, यावजीवं एकमत्तं एकसेय्यं ब्रह्मचरियं । 
इद्ध त्व, सोण, तत्थेव आगारिकमभूतो सामानो बुद्धानं सासनं अनुयुञ्ज 
कालयुत्तं एकभत्तं एकमेय्यं ब्रह्मचरिथं'' ति। जथ खो सोणस्स उपासकस्स 
कुटिकण्णस्स यो अहोसि पन्बज्जाभिसद्भारो सो पटिपस्सम्मि । 

दुतियं पि खो ...प०... दुतियं पि खो आयस्मा महाकच्चानो सोणं 
उपासक कुटिकण्णं एतदवोच - "दुक्करं खो, सोण, यावजीवं एकमत्तं 
एकसेय्यं ब्रह्मचरियं । इङ्ख त्व, सोण, तत्थेव आगारिकभूतो समानो 
नुद्धानं सासनं अनुयुञ्ज कालयत्तं एकमत्तं एकसेय्यं ब्रह्मचरियं'ˆ ति। 
दुतिय पि खो सोणस्स उपासकस्स कुटिकण्णस्स' यो अहोसि पव्बज्जाभि- 
सह्धारो सो पटिपस्सम्मभि। 


ततियं पि खो सोणस्स उपासकस्स कृटिकण्णस्स रहोगतस्स 
पटिसल्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - यथा यथाखो 
अय्यो महाकच्चानो धम्मं दसेति नयिदं सुकरं अगारं अञ््ावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितु । यन्नूनाहं 
कंसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजेय्य'* ति। ततियं पि खो सोणो उपासको कुटिकण्णो 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा आयस्मन्तं महा- 
कच्चानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ¦ एकमन्तं निसन्रो खो सोणो 
उपासको कुटिकण्णो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 

“इध मण््‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्टीनस्स एवं चेतसो परि- 
वितक्को उदपादि -यथा यथा खो अय्यो महाकच्चानो धम्मं देसेति 
नयिदं सुकरं अगारं अज्क्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं 
सङ्ककिसितं ब्रह्मचरियं चरितुं यस्रूनाहं केसमस्सं ओहारेत्वा 


१. कोटिकणस्स ~ रोऽ! 


५.६. १५ | सोणसूत्त १३१ 


कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजेय्यं' ति । 
पठ्बाजेतु मं, भन्ते, अय्यो सहाकच्चानो'* ति । 

अथ खो आयस्मा महाकच्चानो सोणं उपासक कुटिकण्णं 
पव्बाजेसि। तेन खो पन समयेन अवन्तिदिक्खिणापथो' अप्पभिक्खुको 
होति । अजथ खो आयस्मा महाकच्चानो तिण्णं वस्सानं अच्चयेन किच्छेन 
कसिरेन ततो ततो दसवग्गं भिक्सुसद्ख सच्निपातेत्वा आयस्मन्तं सोणं 
उपसम्पादेसि। 

अथं खो आयस्मतो सोणस्स वस्सं वुत्थस्स रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - नखो मेसो भगवा सम्मुखा 
दद्र, अपि च सुतोयेव मेसो भगवा दददिसो च दंदिसो चा' ति 
सचे मं उपज्ज्ञायो अनुजानेय्य, गच्छेय्याहं तं भगवन्तं दस्सनाय अरह॒न्तं 
सम्मासम्बद्ध'' ति। 

अथ खो आयस्मा सोणौ सायण्हसमयं पटिसल्लाना वृद्ितो 
येनायस्मा महाक्च्चानो तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा आयस्मन्तं महा- 
कच्चानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
सोणो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - 

"इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्को उदपादि-नखो मेसो भगवा सम्मुखा दिद, अपि च 
सुतोयेव मे सो भगवा - ईदिसो च ईदिसो चा' ति। सचे मं उपञ्ज्ञायो 
अनुजानेय्य, गच्छे्याहं तं भगवन्तं दस्सनाय अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं'* ति। 

साधु साधु, सोण; गच्छ त्वं, सोण, तं भगवन्तं दस्सनाय 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध । दक्खिस्ससि त्वं, सोण, तं भगवन्तं पासादिक 
पसादनीय सन्तिद्धरियं सन्तमानसं उत्तमदमथसमथमनुप्पत्तं दन्तं गृत्त 
यतिन्द्रियं नागं । दिस्वान मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, 
अप्पाबाध अप्पातङ्कु लहुद्रानं बर फासुविहारं पुच्छ ~ 'उपन्ञ्ञायो मे, 
भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं 
अप्पातङ्क रहुद्रानं बरं फासुविहार पृुच्छती''' ति 

१५..एवं, भन्ते ति खो आयस्मा सोणो भयस्मतो महाकच्चानस्स 
भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्ायासना आयस्मन्तं महाकच्चानं 


१. दविख्षणपथो - सी ०। २. वस्संवृदुस्स - स०। ३. सायन्हसमथं - म०। ४. फासु- 
विहारञ्च -सी०। 
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१३२ उदानं [ ५.६. १५- 


अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सावत्थि तेन चारिक पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन सावत्थि 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स रामो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभथिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
5 सोणो भगवन्तं एतदवोच -“उपञ्ज्ञायो मे, भन्ते, आयस्मा महाकच्चानो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं अप्पातद्घु लहुद्रानं बरं फासु- 
विहार पृच्छती' ति। 
कच्चि, भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच््चिसि' अप्पकिल- 
मथेन अद्धानं आगतो, न च पिण्डकेन किलन्तोसी' ति ? 
16 ˆखमनीयं, भगवा, यापनीयं, भगवा । अप्पकिलमथेन चाहं, भन्ते, 
ˆ अद्धानं आगतो, न च पिण्डकेन किठन्तोम्ही'' ति । 
अथ सो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -“इमस्सानन्द, 
आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासनं पञ्बापेही'" ति । अथ खो आयस्मतो 
आनन्दस्स एतदहोसि - “यस्स खो म भगवा आणपेति - !दमस्सानन्द 
 आगन्तुकस्स भिक्खुनो सेनासनं पञ्जपेती' ति, इच्छति भगवा तेन 
भिक्सुना सद्धिं एकविहारे वत्थु, इच्छति भगवा आयस्मता सोणेन 
सदधि एकविहारे वत्थु" ति । यस्मिं विहारे भगवा विहरति तस्मिं 
विहारे आयस्मतो सोणस्स सेनासनं पञ्ापेसि । 
अथ खो भगवा बहुदेव रत्ति अन्भोकासे निश्षज्जाय वीति- 
% नामेत्वा पादे पक्ालेत्वा विहारं पाविसि। आयस्मा पिखोसोणो 
बहुदेवरत्ति अन्मोकासे निसज्जाय वीतिनामेत्वा पादे पक्लाकेत्वा विहारं 
पाविसि। अथ खो भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्ाय आयस्मन्तं 
सोणं अञ्जञेसि -"पटिभातु तं, भिक्खु, धम्मो भासित" ति । 
एवं, भन्ते“ ति खो आयस्मा सोणो भगवतो परटिस्सृुत्वा सोठस 
% अटुकवशिकानि सनब्बानेव सरेन अभणि । अथ खो भगवा आयस्मतो 
सोणस्स सरभञ्जपरियोसाने अन्मनुमोदि - "साघ्रु साधु, भिक्लु; सुग्ग- 
हितानि ते, भिक्लु, सोठस॒ अदुकवग्गिकानि सुमनसिकतानि सूप- 
धारितानि । कल्याणियासि वाचाय समन्नागतो विस्सद्राय अनेलगक्ाय 
अत्थस्स विञ्जापनिया । कतिवस्सोसि त्वं, भिक्स्‌"" ति ? 
ॐ “एकवस्सो अहं, भगवा” ति | 
१. कन्चिपि -रो०। 


५.८. १९ | संद्धःभेदसुत्तं १३३ 


“किस्स पन त्वं, भिक्खु, एवं चिरं अकासी"' ति ? 
चिर दिद मे, भन्ते, कामेसु आदीनवो; अपि च सम्बाधो 
घरावासो बहुकिच्चो बहुकरणीयो' ति । 
१६. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इमं 
उदान उदानेसि - 5 
“दिस्वा आदीनवं लोके, जत्वा धम्मं निरूपधिं । 
अरियो न रमती पापे, पापे न रमती सुची" ति॥। 


७. क्खारेवतसुत्तं 


१७. एवं मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति . 8 60 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्सं आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
क ङ्कवारेवतो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा उजं 1" 
कायं पणिधाय अत्तनो क्कमावितरणविसुद्धिं पच्चवेक्ठमानो । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्तं कद्कूारेवतं अविदूरे निसिन्ं 8 149 
पल्लङ्कः आमुजित्वा उजुं कायं पणिधाय अत्तनो कद्कूावितरणविसुद्धि 
पच्चवेक्खमानं । 
१८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इम 
उदानं उदानेसि - 
भया काचि क्का इध वा हुरं वा 
सक्वेदिया वा परवेदिया वा । 
ये फायिनो ता पजहन्ति सब्बा, 
आतापिनो ब्रह्मचरियं चरन्ता" ति॥ 20 


८. सद्धभेदसुत्तं 


१९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेदयुवनं 
कलन्दकनिवापे | तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो तदहुपोसथे 
पुञ्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय पाविसि। 

अहसा खो देवदत्तो आयस्मन्तं मानन्दं राजगहं पिण्डाय चरन्तं । 


१-१ चिरदिद्रौः-सी०। 


१३४ उदानं | ५.८. १९- 


दिस्वान येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच ~ "अज्जतम्गे दानाहु, आवृसो आनन्द, अञ्लत्रेव 
भगवता अञ्मत्र भिक्सुसद्धा उपोसथं करिस्सामि सङ्खकम्मानि चा" ति। 
अथ खो आयस्मा आनन्दो राजगहं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
5 पिण्डपातपरिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि्नो खो आयस्मा 
अ।नन्दो भगवन्तं एतदवोच - 
““इघाह्‌, भन्ते, पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तवीवरमादाय 
राजगहं पिण्डाय पाविसि। अदहसा खो मं, भन्ते, देवदत्तो राजगहं पिण्डाय 
चरन्तं । दिस्वान येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं एतदवोच - 
 अज्जतग्गे दानाहं, आवुसो आनन्द, अञ्जत्रेव भगवता अज्खत्र 
भिक्खुस दभा उपोसथं करिस्सामि सङ्ककम्मानि चा" ति । अज्ज, भन्ते, 
देवदत्तो सद्धं भिन्दिस्सति उपोसथं च करिस्सति सङ्ख्कम्मानि चा'" ति। 


8. 150 २०. अथ खो भगवा एतमथं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
"४ उदानं उदानेसि - 
४, 91 सुकरं साधुना साधु, साधु पापेन दुक्करं । 


पापं पापेन सुकरं, पापमरियेहि दुक्करं” ति॥ 


९. सधायमानसुत्तं 


२१. एव मे सुतं । एक समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरति 
महता भिक्छुस द्भुन सद्धिं । तेन खो पन समयेन सम्बहुका माणवका 
2 भगवतो अविद्रुरे सधायमानरूपा' अतिक्कमन्ति । अहसा खो भगवा 
सम्बहुरु माणवके अविदूरे सधायमानरूपे अतिक्कन्ते | 
२२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलां इमं 
उदानं उदानेसि - 


 परिमुदा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 
5 याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता न तं विदू" ति ॥ 





१ वधायमानरूपा -सी०; सदायमानरूपा -स्या०, रोऽ! ` 


५,१०.२४ | च्‌छपन्थकसुततं १३५ 
१०. चूद्पन्थकसुत्तं 


२३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
चूछठपन्थको' भगवतो अविदूरे निसिघ्नो होति पल्लङ्कु आभुजित्वा 
उलु कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपदुपेत्वा 

अहसा खो भगवा आयस्मन्तं चृपन्थक अविदूरे निसन्नं ४ 
पल्लङ्कः आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपद्ुपेत्वा । 

२४. अथ सखो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

““ठितेन कायेन ठितेन चेतसा, 8. 151 
तिद्रं निसिन्नो उद वा सयानो) 10 
एतं सतिं भिक्खु अधिद्ुहानो, 
लभेथ पुब्बापरियं विसेसं 
लद्धान पुब्बापरियं विसेसं, 
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे” ति ॥ 
सोणवग्गो पञ्चमो । 


तस्युहानं 


पियो अप्पायुका कृदी, कुमारका उपोसथो । , 
सोणो च रेवतो भेदो, सधाय पन्थकन चा ति॥। 








१. चुत्लपन्थको ~ सी ०; चूरपन्थको ~ रो०। 


1६. 62 


8. 159 


छप 
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६. जच्चन्धवम्गो 


१. जआयुसंद्ख रोस्सज्जनसुत्त 


१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालाय । अथ खो भगवा पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। वेसाल्यं पिण्डाय चरित्वा 


` पच्छाभत्तं पिण्डपातपरटिक्कन्तो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - 


“गण्ाहिः आनन्द, निसीदनं । येन चापारु चेतियं तेनुपसङ्कमिस्साम' 
दिवाविहाराया“ ति । 

`एवं, भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
तिसीदनं आदाय भगवन्तं पिद्तो पितो अनुबन्धि! अथ खो भगवा 
येन चापा चेतियं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदि 1 निसनज्ज खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - 

रमणीया, जानन्द, वेसरी; रमणीयं उदेनं चेतियं; रमणीयं 
गोतमक चेतियं; रमणीयं सत्तम्ब चेतियं ; रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं, 
रमणीयं सारन्ददं चेतियं; रमणीयं चापरं चेतियं । यस्स कस्सचि, 
आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुरीकता यानीकताः वत्थुकता 
अनुद्टिता परिचिता सुसमारद्वा, सो आकङ्कमानो कप्पं वा॒तिदरय्य 
कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारौ इदधिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा | 
आक ङ्खमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्रुय्य कप्पावसेसं वा" ति । 

एवं पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओदारिके निमित्ते 
कयिरमाने, ओढारिकें ओभासे कयिरमाने, नासक्खि पटिविञ्न्ित; 
न॒ भगवन्तं याचि ~ "तिद्ुतु, भन्ते, भगवा कम्पं; तिद्ुतु सुगतो कप्पं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


१५ 


१. तेनुपसद्भुमिस्सामि - रोऽ! २. यानिकता ~ सी०, रो०। 


६.१,२| आयुसद्खःरोस्सज्जनसुक्त १३७ 


देवमनुस्सानं” ति, यथा त॒ मारेन परियुद्ितचित्तो ) दृतिं पि 
खो .. पे०.. ततियं पि खो भगवा आयस्मन्त आनन्दं आमन्तेसि - 

"रमणीया, आनन्द, वेसाखी, रमणीयं उदेनं चेतियं, रम- 
णीय गोतसक चेतियं; रमणीय सत्तम्बं चेतिय, रमणीयं वहुपुत्तं 
चेतियं; रसणीयं सारन्ददं चेतियं; रमणीय चापां चेतिय । यस्स 
कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इदधिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता 
वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसंमारद्धा, सो आक्कूमानो कप्पं वा 
तिद्रुथ्य कप्पावसेसं वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इदधिपादय 
भाविता बहुखीकता यानीकता वल्थुकता अनुटिता परिचिता सुसमारद्धा । 
आकलह्ुमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिटरध्य कप्पावसेसं वा'' ति | 

एवं पि खो आयस्मा आनन्दो, भगवता ओकछारिकं निमित्तं 
कयिरमाने, ओष्टारिकं ओभासं कयथिरमाने, नासक्खि पटिविज्मितु; न 
भगवन्त याचि ~ तिदतर, भन्ते, भगवा कप्पं; तिदतर सुगतो कप्प 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवभनुस्सनं'” ति, यथा तं मारेन परियुद्ितचित्तो । 

जथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि ~ गच्छ दत्व, 
आनन्द, यस्स दानि कालं मञ्यसी' ति। “एवं, भन्ते" ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उद्रुयासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदव्खिण कत्वा अविदूरे अञ्जतरस्मिं सक्वमृर निसीदि । 


२. अथ खो मारो पापिमा, अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे, 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अद्वासि । एकमन्तं 
ठति खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच - 

“परिनिन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिन्बातु सुगतो; 
परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो पनेसा, भन्ते, 
भगवता वाचा ~ न तावाह, पापिम, परिनिभ्बायिस्सामि याव मे 
भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा' बहुस्सुता धम्म- 
धरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सक आच- 
रियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सम्ति देसेस्सन्ति' पञ्पेस्सन्ति पदटुपेस्सन्ति 


१. विसारदप्पत्ता योगक्खेभा ~ सी ०, रो० ; विसारदप्पत्ता सोगक्लेभकामा ~ स्था९। 
२ धम्मानुधम्मपटिपन्न-स° रो०। ३ देसिस्सन्ति- रो०। 
सु० {-१८ 
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१३८ उदानं [ ६. १.२ 


विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्चं परप्पवादं सह- 

धम्मेन स॒निग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । 

एतरहि' खो पन, भन्ते, भिवखू भगवतो सावका वियत्ता विनीता 

विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना 
5; अनुधम्मचारिनो सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति 
पञ्चपेन्ति पद्ुपेन्ति विवर्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न 
परप्पवादं सहधम्मेन सुनिगगहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्म 
देसेन्ति। परिनिन्बातुः दानि, भन्ते, भगवा; परिनिनव्बातु सुगतो; 
परिनिन्बानकालो दानि, मन्ते, भगवतो । 

“भासिता खो पनेस।, मन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव में भिक्खुनियो न साविका 
भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मान्‌- 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिप्पदिपन्ना अनुधस्मचारिनियो सके आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्नपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 
 विवरिस्सन्ति विमजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पच्चं परप्पवादं 

सहधम्मेन सुनिगगरहितं निग्गहेत्वा सप्पाट्हारियं धम्मं देसेस्सन्तीः 
ति! एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्खुनियो भगवतो साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सृता धम्मघरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियकं उग्गहुत्वा 
४ आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पदटुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा 
सप्पाटिहारियं धम्मं दर्सन्ति । परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 
परिनिन्बातु सुगतो; परिनिन्बानकाखे दानि, भन्ते, भगवतो 
भासिता खो पनेसा, भन्ते भगवता वाचा-न तावाह, 
ॐ पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव में उपासका न सावका भविस्सीति 
वियत्ता विनीता विसारदा बहस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्चा अनुधम्मचारिनो सकं आचरियक उग्गहेत्वा आचि- 
किवस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभनि- 


10 


१. उक्तानि करिस्षन्ति ~ सी०; उत्तानिकरिस्सन्ति-रो०। २-२ सन्तिखो पन 
भन्ते एतरहि - स ०, रो०। ३-२३. परिनिन्बातु - सी ० । ८-४. साविका ~ रो | 


६.१.२ | अआयुसङ्कारोस्सज्जनसुत्ं १३९ 


स्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उपपन्नं परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खौ पन. 
भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहूस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सकं 


आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पटरुपेन्ति विवरन्ति ४ 


विभजन्ति उत्तानीक रोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहितं निगग- 

हेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेम्ति। परिनिव्बातु दानि, भन्ते, भगवा; 

परिनिव्बातु सुगतो, परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 
भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा- न तावाह, 


पापिम, परिनिब्बायिस्सासि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति 1 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना ` 


सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो सक आचरियकं उस्गहेत्वा आचिक्खि- 
स्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति 
उत्तानीकरिस्सन्ति उपपन्नं परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहित निगगहेत्वा 


सप्पाटिहारियं धम्म देसेस्सन्ती' ति। एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका 15 


भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धस्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अन॒धम्मचारिनियो सकं आचरियक 
उगगहेत्वा आचिक्छन्ति देसेन्ति पञ्नपेन्ति पट्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा 


सप्पाटिहारिय धम्म देसेन्ति। परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परि- % 


निब्बातु सुगतो; परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 
"भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, 
पापिम, परिनिन्बायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव मविस्सति 
फीतं च वित्थारिकं बाहुजञ्यं पृथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' 


ति। एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इद्ध चेव फीतंच % 


वित्थारिकं बाहुजञ्जं पृथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । परिनिन्बातु 
दानि, भन्ते, भगवा, परिनिव्बातु सुगतो, परिनिन्बानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो" ति। 

एवं वृत्ते, भगवा मारं पापिमन्तं एतदवोच ~ "अप्पोस्सुक्को त्वं, 


पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति। इतो ॐ 


तिण्णं मासान अच्चयेन तथागतो परिनिन्बायिस्सती' ति। 
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१४० उवानं | ६,१.२- 


अथ खो भगवा चापले चेतिये सतो सम्पजानो आयुसङ्खार 
ओस्सज्नि। ओस्सहे च भगवता आयुसह्भारे महाभूमिचारो अहोसि 
भिसनको लोपहंसो, देवदुन्दुभियो च फटिसु | 
३. अथ सखो भगवा एतमल्थं विदित्वा ताय वेलायं इमं 
उदान उदानेसि - 
“तुलमतुरुञ्च सस्भवं, भवस ्भारमवस्सजि मुनि । 
अज्ज्ञत्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं' ति॥ 


२. सत्तजटिलसुत्त 


४. एवं मे सुत। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
पूल्वारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायण्समयं 
पटिसल्लाना वृद्धितो बहि्ारकोटुकं निसिघ्रो होति। अथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला घत्त च निगण्ठा सत्त 
च अचेरकाः सत्त च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका परूग्हुकृच्छ- 
नखलोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति) 

अहसा खो राजा पसेनदि कोसलो ते सत्त च जटिले सत्त च 
निगण्ठे सत्त च अचरके सत्त च एकसाटकं सत्त च परिव्बाजके परू- 
ठछहकच्छनखलोमे खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ते | 
दिस्वान उद्रायासना एकरसं उत्तरासद्ध करित्वा दक्खिणजाणुमण्डलं 
पठविथंˆ निहन्त्वा येन ते सत्त च जटिका सत्त च निगण्ठा सत्त च 
अचेखका सत्त च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका, तेनञ्जलि पणामेत्वा 
तिक्त्तुं नाम सावेसि - “राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो; राजाह 
भन्ते, पसेनदि कोसलो; राजाहं, भम्ते, पसेनदि कोसलो" ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अचिरपक्कन्तेसु तेसु सत्तसु 
च जटिख्सु सत्तसु च निगण्ठसु सत्तसु च अचेरकेसु सत्तसु च एकसाटकेसु 
सत्तसु च॒ परिन्बाजकेसु, येन॒ भगवा तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कमित्वा 
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भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं तिसीदि । एकमन्त नतिसिघो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच -“ये' खो, भन्ते लोके अरहन्तो 
वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ना एते तेसं अञ्जतरे" ति। 


५. ` दुज्जान खो एत, महाराज, तया गिहिना कासभोगिना 
पृतसम्बाधसयनं अज्छावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्ध- 
विरुपनं धारयन्तेन जातरूपरनजतं सादियन्तेन - इमे वा अर्हन्तो इमे वा 
अरहत्तमग्ग समापन्ना ति। 

“संवासेन खो, महाराज, सील वेदितन्ब तं च खो दीघेन अद्धुना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्चता नो दुप्पञ्येन । 
संवोहारेन खो, महाराज, सोचेय्य वेदितव्वं । तं च खो दीघेन अद्धूना 
न इत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नौ दुप्पञ्लेन । 
आपदासु खो, महाराज, थामो वेदितव्बो । सो च खो दीघेन अद्धूनान 
दृत्तर, मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्येन । 
साक्च्छाय खो, महाराज, पज्या वेदितब्बा। साच खो दीघेन्‌ 
अद्धुना न इत्तर, सनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्चवता नो 
दुप्पञ्जेना' ति । 

अच्छरिय, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते । याव सुभासितं चिदं, भन्ते, 
भगवता -दुज्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना पृत्तसम्बाधसयनं 
अज्ावसन्तेन कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपनं धारयन्तेन 
जातरूपरजनतं सादियन्तेन - दमे वा अर्हन्तो इमे वा अरह्तमग्ग 
समापन्ना ति । संवासेन खो, महाराज, सीलं वेदितन्बं ...पे०. . साकच्छाय 
खो, महाराज, पञ्या नेदितव्बा । सा च खो दीघेन अद्धुना न उत्तरं 
मनसिकरोता नो अमनसिकरोता, पञ्जवता नो दुप्पञ्ञेना' ति। 

एते, भन्ते, मम परिसा चोरा ओचरका जनपदं ओचरित्वा 
गच्छन्ति । तेहि पठमं ओचिण्णं अहं पच्छा ओमारिस्सामि' ¦ इदानि 
ते, भन्ते, तं रजोजल्ल पवाहेत्वा सृन्हाता सुविकित्ता कपिितकेसमस्सू 
जोदातवत्थवसना पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समद्धखिभूता परिचारे 
स्सन्ती'" ति । 
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९. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
न वायमेय्य सन्बत्थ, नाज्जस्स पुरिसो सिया । 
नाञ्जं निस्साय जीवेय्य, धस्मेन न वणि चरे" ति॥ 


३. पच्चवेक्खडणसुत्तं 
७. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा अत्तनो 
अनेकं पापकं अकसर धम्मे पहीनें पच्चवेक्वमानो निसित्नो होति अनेके 
च कुसखे धम्मे भावनापारिपूरि गते 
८. अथ खो भगवा अत्तनो अनेकं पापके अकुसरे धम्मे 
पहने विदित्वा अनेकं च कुसले धम्मे भावनापारिप्रिं गते तायं वेलायं 
इमं उदानं उदानेसि - 
अहु पुन्बे तदा नाहु, नाहु पुल्बे तदा अहु । 
न चाहु नत च भविस्सति, न चेतरहि विज्जत्ी' ति॥ 


४. पठमनाना।तित्थियसुत्तं 
९. एव मे सुत। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 


5; जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 


नानातित्थियसमण्राह्मणपरिव्वाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिद्िका 
नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्भिनो -“सस्सतो रोको, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'” ति। सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवदिद्टिनो -'असस्सतो लोको, इदमेव स्वं मोघभमञ्ञं'' ति । स॒न्तेके 
समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -“अन्तवा लोको, इदमेव सच्चं 
मोघसञ्जं'' ति! सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिदिनो - 
“अनन्तवा लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'" ति । सन्तेके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवंदिहटिनो -' तं जीवं तं सरीरं, इदमेव सच्चं मोघ- 


मञ्जं'' ति} सन्ति पनेकं समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिदिनो -“अञ्चं 


१ एनमत्यं विदित्वा -मी०। 
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जीव अज्ञं सरीर, इदमेव सच्चं मोघमञ्यं'' ति । सन्तेकं समणन्नाहयणा 
एवंवादिनो एवदिद्िनो - "होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्चं मोधमञ्वं' ति। सन्ति पनेके समणब्राहमणा एवंवादिनो 
एवंदिह्नो - ^न होति तथागतो परं सरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्वं'' 
ति । सन्तेके समणत्राह्यणा एववादिनो एवंदिह्िनो ~ "होति चन च 
होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्यं'' ति। सन्ति 
पनेकं समणनब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो - "नेव होति न न होति 
तथागतो परं सरणा, इदमेव सच्च मोघसञ्यं' ति । 

ते भण्डनजाता कल्हजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्वं मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -''एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो" ति । 

अथ खो सम्बहुखा भिक्खू पन्बण्टसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थिं पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त  पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसद्कमिसु; 
उपसङ्धमित्वा भगवन्तं अग्विदेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्ला खो तें भिक्खू भगवन्त एतदवोचु -“इध, भन्ते, सम्बहुला 
नानातित्थियस्षमणन्राह्मणपरिब्बाजका' स।वत्थिय पटिवसन्ति नाना- 
दिह्िका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्िनिस्सयनिस्सिता। 
सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिह्नो -सस्सतो रोको, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्जं' ति . पे०. . ते भण्डनजाता कलहुजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्जं सुखसतीहि वितुदन्ता विहरन्ति -"एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो; नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" ति | 


'“अञ्मतित्थिया, भिक्खवे, परिव्बाजका अन्धा अचक्खुका, | 


अत्थं न जानन्ति, अनत्थ न जानन्ति, धम्म न जानन्ति, अधम्मं न 
जानन्ति । ते अत्थ अजानन्ता अनत्थ अजानन्त धम्मं अजानन्ता अधस्मं 
अजानन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अजञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
एदिसो धम्मो ति | 


१०. “भूतपुञ्ब, भिक्खवे, इमिस्सायेव सावत्थिया अज्जतरो राजा 
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अहोसि। अथ खो, भिक्खवे, सो राजा अञ्जतर पुरिसं जमन्तेसि - 
"एहि त्वं, अम्भो परिस, यावतका सावत्थियाः जच्चन्था ते सब्बे 
एक्ज्छ्ं सन्निपातेही' ति । एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो 
तस्स रज्ञो परटिस्सुत्वा यावतका सावत्थिया जच्चन्धा ते सम्ब 
गहत्वा येन सो राजा तेनुवसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं राजानं 
एतदवोच -सचिपातिता खो ते, देव, यावतका सावत्थिया जच्चन्था ति। 

तेन हि, भणे, जच्चन्धान हत्थि दस्सेही' ति । 

एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो तस्स रञ्नो 
परिस्सुत्वा जच्चन्धान हत्थं दस्सेसि । 

'"एकच्चानं जच्चन्थानं हत्थिस्स सीसं दस्सेसि -एदिसो, 


` जच्चन्धा, हत्थी ति! एकच्चानं जच्चन्धानं हत्थिस्स कण्ण दस्सेसि 


- एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चानं जच्चन्धान हत्थिस्स 
दन्तं दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्ता, हत्थी" ति । एकच्चानं जच्चन्धानं 
हत्थिस्स सोण्ड दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हत्थी" ति । एकच्चानं 


४ जच्चन्धानं हत्थिस्स काथं दस्सेसि -'एंदिसो, जच्चन्धा, हत्थी ' ति। 


एकच्चान जच्चन्धानं हत्थिस्स पादं दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, 
हत्थी" ति । एकस्चानं जच्चन्वानं हत्थिस्स सत्थि ` दस्सेसि -'एदिसो, 
जच्चन्धा, हत्यी' ति । एकच्चानं जच्चन्धान हत्थिस्स नडगुदु 
दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्था, हत्थी" ति । एक्च्चानं जच्चन्धानं 
हत्थिस्स वालधि दस्सेसि -'एदिसो, जच्चन्धा, हष्थी' ति | 

अजथ खो, भिक्खवे, सो परिसो जच्चन्धानं हत्थि दस्सेत्वा 
येन सो राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं राजानं एतदवोच - 
“दिद्रौ खो तेहि, देव, जच्चन्धेहि हत्थी ; यस्स दानि कार मञ्जसी' ति। 

"अथ खो, भिक्खवे, सो राजा येने ते जच्चन्धा तेनुप- 
स ङ्धमि; उपसद्धुमित्वा ते जच्चन्धे एतदबोच -"दिदौ वो, जच्चन्धा, 
हृत्थी' ति † 

एवं, देव, दिष्ट नो हत्यी' ति। 

'वदेथ, जच्चन्धा, कीदिसो ह्थी' ति ? 

“येहि, भिक्वे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सीस दिदं अहोसि 


१. सवेत्थिपं -रो०। २ पिह्टि~-स्या०। 
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ते एवमाहसु - ' एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि कुभ्भो' ति । येहि, 
भिक्लवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कण्णो दिट्रौ अहोसि ते एवमाहंसु - 
'एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि सुप्पो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि 
हस्थिस्स दन्तो दिद अहोसि ते एवमाहुसु - 'एदिसो, देव, हत्थी 
सय्यथापि खीलो' ति । येहि, सिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स सोण्डो दिद 
अहोसि ते एवमाहंसु - एदिसो, देव, हत्थी सेग्यथापि नङ्खलीसा' 
ति। येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स कायो दद्र अहौोसि ते एव- 
माहंसु ~ 'एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि कोद्र" ति । येहि, भिक्खवे, 
जच्चन्धेहि हत्थिस्स पादो दिद अहोसि ते एवमाहंसु - 'एदिसो, 
देव, हत्थी सेस्यथापि धूणो' ति । येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हुत्थिस्स 


सत्थि दद्ध अहोसि ते एवमाहसु -'एदिसो, देव, हत्थी सेय्यथापि ` 


उदुक्छलो' ति। येहि, भिक्खवे, जच्चन्धेहि हत्थिस्स नगृ दिद्रु अहोसि 
ते एवमाहंसु ~ एदिसो, देव, हत्थी सेग्ययापि मुसलखो' ति । येहि 
भिक्खवे, जन््वन्धेहि हत्थिस्स वालधि दिद अहोसि ते एवमाहंसु - 
एदिसो, देव, हत्थी सय्यथापि सम्मज्जनी' ति । 
ते 'एदिसो हत्थी, नेदिसो हत्थी; नेैदिसो हत्थी, एदिसो 
हत्थी" ति अञ्जमञ्वं मृद्रीहि संसुम्भिंसु । तेन च पन, भिक्वे, सो 
राजा अत्तसनो अहोसि । 
एवमेव खो, भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका अन्धा 
अचक्छुका । ते अत्थं न जानन्ति अनत्थं न जानन्ति, धम्मं न जानन्ति 
अधम्मं न जानन्ति। ते अत्थं अजानन्ता अनत्थ अजानन्ता, धम्मं 
अजानन्त अधम्मं अजानन्ता भण्डनजाता कठहुजाता विवादापन्ना 
अञ्जमञ्बं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो 
धम्मो; नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो" ति, 
११. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
(दमेसु किर सज्जन्ति, एकं समणब्राह्मणा । 
विग्गय्ह्‌ नं विवदन्ति, जना एकङ्कदस्सिनो'' ति ॥ 
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५. दुतिथनानातित्थियसुत्त 


१२. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन लो पन समयेन सम्बहुला 
नानातित्थियसमणब्राह्मणपरिज्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नाना- 
दिदिका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्टनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राहमणा एवंवादिनो एवंदिष्टिनो - "सस्सतो अत्ता 
च लेको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ं'” ति। सन्ति पनेकं समण- 
ब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो ~ “असस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव 
सच्चं मोघमजञ्चं'' ति । सन्तेके समणव्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्टिनो - 
'सुस्सतो' च असस्सतो च' अत्ता च लोको च, इदमेवं सच्चं मोघमञ्ज' 
ति । सन्ति पनेके समणन्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो ~ ˆ नेव सस्सतो 
नासस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्च मोधमञ्जं'' ति। सन्तेकं 
समणन्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो ~ "सयंकतो अत्ता च लोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमजञ्ब'' ति! सन्ति पनेके समणब्राह्यणा एवंवादिनो 
एवंदिद्विनो -“परकतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ं* ति | 
सन्तेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -''सयकतो च परकतो चः 
अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'' ति । सन्ति पनेकं समण- 
ब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो -"असयकारोः अपरकारो अधिच्च- 
समुप्पन्नो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'' ति । सन्तेकं समण- 
ब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिदह्िनो -'सस्सतं सुखदुक्खं अत्ता च शोको च, 
इदमेव सच्चं मोघमजञ्वं'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिद्धिनो -"'असस्सतं सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्यं' ति । सन्तेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिहिनो -'“सस्सतं 
च असस्सतं च सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्लं " 
ति । सन्ति पनेकं समणतब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो -“ नेव सस्सतं 
नासस्सतं सुखदुक्खं अत्ता च खोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्वं'” ति । 
सन्तेकं समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिष्िनो -'सयंकतं सुखद्क्वं अत्ता 
च रोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा 


१-१. सस्सतो असस्सतो - सी०। २-२. सथंकतो परकतो - सी ०} ३-३. असयं- 
कारो च अपरकारो च ~-स्या०, रो०। ४-४. सस्सत असस्सतं - सी०) 
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""दुमेसु किर सज्जन्ति, एकं समणब्राह्मणा । 
अन्तरा व विसीदन्ति, अप्पत्वा व तमोगधं"ˆ ति ॥। 


६. ततियनानातित्थियसुत्त 


१४. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन सम्बहुा 
नानातित्थियस्मणब्राह्मणपरिब्बाजका सावलत्थियं पटिवसन्ति नाना- 
दिद्िका नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिद्टिनिस्सयनिस्सिता । 

सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवदिद्धिनो -"सस्सतो अत्ता 


` च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्चं'" ति । सन्ति पनेकं समणन्राह्मणा 


20 


एवंवादिनो एवंदिद्धिनो -“असस्सतो अत्ता च रोको च, इदमेव सच्चं 
मोचमञ्जं'' ति। सन्तेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिह्िनो - 
'“सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेवं सच्च मोघमञ्यंः' 
ति। सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो -"नेव 
सस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं'* ति । 
सन्तेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो -“सयंकतो अत्ता च लोको 
च, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं" ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा 
एवं वादिनो एवंदिटिनो-' परकतो अत्ता च लोकौ च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्जं' ति सन्तेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो - 
सयंकतो च परंकतो च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्वंः' 
ति । सन्ति पनेकं समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो -"असयंकारो 
अपरकारो अधिच्चसमुप्पन्लो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं 
मोघमञ्जं'' ति। सन्तेकं समणत्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिहिनो -"सस्सतं 
सुखदुक्खं अत्ता च खोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्बं'' ति । सन्ति 
पनेकं समणन्राहमणा एवंवादिनो एवं दिद्धिनो -“असस्सतं सुखदुक्खं अत्ता 
च रोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्ं'” ति । सन्तेकं समणब्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिदटिनो -“सस्सतं च असस्सतं च सुखदुक्वं अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्नं'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवेंदिद्विनो -'नेव सस्सतं नासस्सतं सुखदुक्खं अत्ता च 
लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्चं'' ति । सन्तेके समणत्राह्मणा एवं- 
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वादिनो एवंदिद्टिनो -''सयंकतं सुखदुक्ख अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ञ'' ति । सन्ति पनेके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्टिनो - 
` परकतं सुखदुक्खं अत्ता च रोको च, इदमेवं सच्च मोघमज्ं'' ति 
सन्तेकं समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्धिनो -सयंकतं च परंकत च 
सुखदुक्ख उत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोधमञ्ज'' ति । सन्ति पनेकं 
समणब्राह्मणा एववादिनो एव दिद्टिनो -'“असयंकार अपरकार अधिच्च- 
समुप्पन्नं सुखदुक्खं अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ल'' ति । 

ते भण्डनजाता करहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि 
वितुदन्ता विहरन्ति -“'एदिस। धम्मो, नेदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो 
एदिसो धम्मो ति 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्टुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- ` 


मादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसितन्नाखोतें 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं -““इध, भन्ते, सम्वहुला नानातित्थियसमण- 
ब्राह्मणपरिब्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिष्टिका नानाखन्तिका 
नानारुचिका नानादिद्विनिस्सयनिस्सिता । सन्तेकं समणब्राह्मणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्टिनो -'सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव स्वं 
मोघमज्वं' ति ...पे०... ते भण्डनजाता करहजाता विवादापन्ना अञ्ब- 
मञ्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो, 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो ति । 

'अञ्जतित्थिया, भिक्खवे, परिब्बाजका अन्धा अचक्सुका । 
ते अत्थ न जानस्ति अनत्थं न जानन्ति, धम्मं न जानन्ति अधम्मंन 
जानन्ति । ते अत्थं अजानन्ता अनत्थं अजानन्ता, धम्मं अजानन्त 
अघ्रम्मं अजानन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ला अज्बमञ्जं 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - एदिसो धम्मो, नेदिसो धम्मो; 
नेदिसो धम्मो, एदिसो धम्मो' ति । 

१५. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलायं दमं उदानं 
उदानेसि - 

“अह्‌ ङ्गारपसुतायं पजा, परकारूपसंहिता । 
एतदेके नान्भजञ्बसु, न नं सल्क ति अहसु ॥ 
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"एतं च सत्लं पटिकच्च' पस्सतो, 
अहं करोमी ति न तस्स होति, 
परो करोती तिन तस्स होति। 
ˆ'मानुपेता अयं पजा, मानगन्था मानविनिबद्धा । 
+ दिद्रीसु सारम्भकथा, संसारं नातिक्त्तती'" ति॥। 


७. सुभूतिपुत्तं 
१६. एवं मे सुतं। एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्त आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा 
सुभूति भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति पल्लङ्क आभुजित्वा उजु कायं 
` पणिधाय अवितक्कं समाधि समापज्जित्वा । 
10 अहसा खो भगवा आयस्मन्तं सुभूति अविदूरे निसिघ्नं पल्लङ्क 
आभुजित्वा उलजुं कायं पणिधाय अवितक्कं समाधि समापन्नं । 
१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
“यस्स वितक्का विधूपिता, 
15 अञ्सत्तं सुविकप्पिता असेसा । 
तं सङ्मतिच्च अरूपसजञ्बी, 
चतुयोगातिगतो न' जातु मेती" तिः ।। 


८. गणिकासुत्तं 

१८. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेदटवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन राजगह द्रे पगा अञ्जतरिस्सा 
2 गणिकाय सारत्ता होन्ति पटिबद्धचित्ता; भण्डनजाता कलहजाता विवादा- 
पन्ना अञ्जमजञ्बं पाणीहि पि उपक्कमन्ति ठेड्डहि पि उपक्कमन्ति 
दण्डेहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरणं 

पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि दुक्खं । 
जथ खो सम्बहुला भिक्ू पुब्बण्समयं निवासेत्वा पत्त- 
४ चीवरमादाय राजगु पिण्डाय पाविसिसु। राजगहे पिण्डाय चरित्वा 


१. पटिगच्च -सौ०, स्या०, रो०। २. मानविनिवन्धा ~ सी०। ३-३. न जातिमे- 
तीति-स्मा०, यो०। 


६.९.२१ | उपातिधावन्तिसुत्त १५१ 


पच्छाभत्तं पिण्डपातपदिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्ध- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिच्ा खो 
ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचु इध, भन्ते, राजगहे द्वे पूगा अञ्जतरिस्सा 
गणिकाय सारत्ता परिवर्दधचित्ता; भण्डनजाता कलह्जाता विवादापन्ना 
अञ्बमञ्बं पाणीहि पि उपक्कमन्ति छेडडहि पि उपक्कमन्ति दण्डंहि 
पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। तें तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति 
मरणमत्तं पि दुक्खं ति। 

१९. अथं खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 

“यं च पत्तं यं च पत्तव्बं, उभयमेतं रजानुकिण्णं, आतुरस्सानु- 
सिक्तो । यं च सिक्वासारा सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपदानसारा, 
अयमेको अन्तो । ये च एवंवादिनो - नत्थि कामेसु दोसो' ति, अय 
दुतियो अन्तो । इच्चेते उभो अन्ता कटसिवडना, कटसियो दिष्टं वन्ति । 
एतेते उभो अन्तं अनभिञ्नाय ओलीयन्ति एके, अत्िधावन्ति एके । 
येच खो ते अभिञ्लाय तत्र च नाहैसु, तेन च नामल्निसु, वटं तेस 
नत्थि पञ्ापनाया'' ति। 


९. उपातिधावन्तिसृत्तं 


२०. एवमे सुत । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्ध- 
कारतिमिसायं अन्भोकासे निसिन्नो होति तेल्प्पदीपेसु ज्ञायमानेसु । 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला अधिपातका तेसु तेरुप्पदीपेसु 
आपातपरिपातं अनयं आपज्जन्ति, व्यसनं आपज्जन्ति, अनयब्यसनं' 
आपज्जन्ति । अहसा खो भगवा ते सम्बहुर अधिपातकं तेसु तेकप्प- 
दीपेसु आपातपरिपातं अनयं आपज्जन्ते, व्यसनं आपज्जन्ते, अनयन्यसनं 
आपञ्जन्ते | 

२१. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


१--१. सी ° पोत्थके नत्थि ] 
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''उपातिधावन्ति न सारमेन्ति, 
नवं नवं बन्धने ब्रहयन्ति। 
पतन्ति पज्जोतसिवाधिपातका,' 
दिदं सुते इतिहेकं निविदा" ति।! 


१०. उप्यञ्जन्तिसुत्त 


२२. एव मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवे अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकयन्त निसित्नो खो आयस्ना आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - 

“यावकीवं च, भन्ते, तथागता लोके नुप्पज्जन्ति अरहन्तो 
सम्मासम्बद्ा ताव अजञ्जतित्थिया परिव्बाजका सक्कता होन्ति गरुकता 
मानिता पूजिता अपतिता खाभिनो चौवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खछारानं । यतो च खो, भन्ते, तथागता लोके उप्पञ्जन्ति 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अथ अञ्जतित्थिया परिब्बाजका असक्कता होन्ति 
अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता न राभिनो चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं। भगवायेव दानि, भन्ते, सक्कतो 
होति गसरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिष्डपातसेना- 
सनगिलानपच्चयमेसजञ्जपरिक्खारानं, भिक्खुसद्धो चा" ति । 

एवमेतं, आनन्द, यावकीवं च, आनन्द, तथागता लोके 
नुप्पज्जन्ति अर्हन्तो सम्मासम्बुद्धा ताव अञ्जतित्थिया परिव्बाजका 
सवकता होन्ति गरुकता मानिता पूजिता अपचिता लाभिनो चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान । यतो च खो, आनन्द, 
तथागता लोकं उप्पज्जन्ति अरह॒न्तो सम्मासमस्बुद्धा अथ अञ्तित्थिया 
परिब्बाजका असक्कता होन्ति अगरुकता अमानिता अपूजिता अनपचिता 
न लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खा रानं । 
तथागता व॒ दानि सक्कतो होति गसरुकतो मानितो पूजितो अपचितो 
लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनमगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं, भिक्खु- 
सद्धोचा' तिं । 


१. पञ्जोतमिवाधिपाता-सीऽ, स्या) २. भगवा चेव-स्या०) २३. खाभी- 
सी ०} ४-~४. तथागतो चेव -स्या०। 


६. १०.२३ | 


९३. 


उदानेसि - 


उप्पज्जन्तिसुत्तं १५३ 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 


ओभासति ताव सो किमि, 


याव न उन्नमतः पभङ्कुरो । 
स' वेरोचनम्हि उग्गते, 9 
हतप्पभो होति न चा पि भासति ॥ 


(एवं ओभासितमेव तक्किकानं, 


याव सम्मासम्बुद्धा लोके नुप्पज्जन्ति । 
त॒ तक्किका सुज््न्तिन चा पि सावका, 
दुह्र न दुक्खा पमुच्चरे" ति ॥ , 10 


जच्चस्धवग्गो छदो । 
तस्सुहनं 


आयुजटिल्वेक्खणा, तयो तित्थिया सुभूति । 
गणिका उपाति नवमो, उप्पज्जन्ति च तें दसा ति॥ 








१. उग्गमति -सी०; उन्नमत्ि-स्या० २. सी०, स्पा° पोत्थकेयुं नत्थि। ३. 
तित्थियानं -सी०, स्या०, रो०। 
सु9 १-२० 
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७, चृदवग्गो 
१. पठ्मलकुण्डकभटहियसुत्तं 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं ककुंण्डकभरहियं अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समृत्तेजेति सम्पहुसेति । 

अथ खो आयस्मतो लकुण्डकमदहियस्स आयस्मता सारिपुत्तेन 
अनेकपरियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानस्स समादपियमानस्स 
समुत्तेजियमानस्स सम्पहंसियमानस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमुच्च । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त ककुण्डकभटियं आयस्मता 
सारिपुत्तेन अनेकपरियायेन घमस्मिया कथाय सन्दस्सियमानं समाद- 
पियमान समुत्तेजियमानं सम्पहंसिथमानं अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुक्तं । 

२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
““उद्धं अधो सन्बधि विप्पमुत्तो, 
अयंहमस्मी' ति अनानुपस्सी । 
एवं विमुत्तो उदतारि जोध, 
अतिण्णपुन्बं अपुनन्भव्राया” ति ॥ 


२. दुतियलकुण्डकभदियसुत्तं 
३. एवं मे सृतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहुरति जेतवने 


ॐ अनाथपिण्डिकस्स जारामे । तेन सो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो 


१, अयमहमस्मी ~ सी °, स्या०, रो०। 


७.३.६ | पठमसत्तसुत्तं १५५ 


आयस्मन्तं क्कुण्डकभटियं सेखं' मजञ्वमानो भिय्योसो मत्ताय अनेक- 
परियायेन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्प- 
हंसेति । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्तं सारिपृत्तं आयस्मन्तं रकुण्डक- 
भियं सेखं सञ्जमानं भिय्योसो मत्ताय अनेकपरियायेन धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेन्त समादपेन्तं समृत्तेजेन्तं सम्पहसेन्तं । 
४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं दमं उदानं 
उदानेसि - 
'अच्छेच्छिः वष्ट व्यगा निरासं, 
विसुक्खा सरिता न सन्दति । 
छिन्नं वष्ट न वत्तति, 
एसेवन्तो दुक्खस्सा'' ति ॥ 


३. पठमसत्तसुत्त ¦ 


५. एव मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु अतिवेलं सत्ता रत्ता गिद्धा गधिताः मुच्छिता 
अज्सोपन्ना सम्मत्तकजाता" कामेसु विहरन्ति 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावल्थियं पिण्डाय पाविसिसु । सावत्थियं पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसुः; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं "इध, भन्ते, सावत्थिया 
मनुस्सा येभय्येन कामेसु अतिवेर सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्ज्ञोपन्ना सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ती" ति । । 


६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - | 


१. सेकेखो ति ~ स्या०; सेखो ति-रो०। २ अच्छेञज्जि -सी०, रो० ३. सत्ता 
होन्ति - रो०1 ४. गथिता -सी०) ५. सम्पत्तकेजाता ~ रो०। 
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“कामेसु सत्ता कामसद्धसनत्ता, 
संयोजने वज्जमपस्समाना । 
न हि जातु संयोजनस द्गसत्ता, 
ओघं तरेग्य्‌ विपुर महन्त' ति ।। 


४. दुतियसत्तसुत्त 


8. 178 5 ७. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया मनुस्सा 
येभुय्येन कामेसु सत्ता रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्दोपन्ना अन्धी- 
कता सम्मत्तकजाता कामेसु विहरन्ति । 

। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
0 सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । अदसा खो भगवा सावत्थिया ते मनुस्से 

६. 76 येभुय्येन कामेसु सत्ते रत्तं गिद्ध गधिते मुच्छिते अञ्ज्ञोपन्ने अन्धीकते 

सम्मत्तकजाते कामेसु विहरन्ते । 
८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदान 
उदानेसि - 
15 ` कामन्धा जारसज्छन्ना, तण्हाछूदनकछादिता । 
पमत्तबन्धुना बद्धा, मच्छा वे कुमिनामुखे । 
जरामरणमन्वेन्ति, वच्छो खीरपको व मातरं" ति।। 


५. अपरलकुण्डकभदियसुत्तं 


९. एवं मे सुतं ¦ एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतव्रने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
ॐ ककुण्डकभद्ियो सम्बहुलानं भिक्छूनं पिद्वितो पिद्ितो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि । 
अहसा खो भगवा आयस्मन्तं लकुण्डकभहिय दूरतो व सम्ब- 
हु खानं भिक्सूनं पिद्वितो पिद्वितो आगच्छन्तं दुन्बण्णं दुहसिकं ओको- 
टिमक येभय्येन भिक्छूनं परिभूतरूपं । दिस्वान भिक्ख्‌ आमन्तेसि - 


१. जरामरणं गच्छन्ति ~ सी ०, स्यम, रोऽ] 


७.६.१२ | तण्हासद्कुःयसुत्त १५७ 


(पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, एत भिक्खु दूरतो व॒ सम्बहुलानं 
भिक्खूनं पिद्वितो पिद्ितो अगच्छन्त दुब्बण्ण दुहसिकं ओकोटिमक 
येभुय्येन भिक्खून परिभूतरूपं'“ ति ? 

(एवं, भन्ते ति । 

एसो, भिक्खवे, भिक्खु महिद्धिको महानुभावो । नचसा 
समापत्ति सुरुभरू्पा या तेन भिक्खुना असमापन्नपुन्बा । यस्स' 
चत्थाय' कुलपृत्ता सम्मदेव अग।रस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं 
ब्रह्माचरियपरियोसानं दद्धिव धम्मे सय अभिञ्लां सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरती'' ति । 

१०. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम 
उदान उदानेसि - 

` नेलद्खो सेतपच्छदो, एकारो वत्तती रथो । 
अनीघं पस्स आयन्त, छिन्नसोतं अबन्धन” ति ॥ 


६. तण्ासङ्कयसुत्त 


११. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा 
अञ्जासिकोण्डजञ्यो' भगवतो अविदूरे निसिघ्नो होति पल्लङ्कुं आभुजित्वा 
उजु कायं पणिधाय तण्हासद्कयविमुत्तिं पच्चवेक्छमानो । 

अहसा खो भगवा आयस्मन्त अञ्नासिकोण्डञ्ज अविदूरे 
निसिन्नं पल्लङ्कुं आभुजित्वा उजुं काय पणिधाय तण्हासङ्घयविमुत्ति 
पच्चवेक्खमान । 

१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इम 
उदान उदानेसि - 


“यस्स मूक छमा नत्थि, पण्णा नलत्थि कुतो र्ता । 
तं धीर बन्धना मुत्त, को तं निन्दितूमरहति। 
देवा पि न पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो" ति॥। 


१-१. यस्सत्थाये - सी ०! २ अञ्बातकोण्डञ्जो -रो० 
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१५८ उदानं | ७.७. १३- 
७. पञ्चखयसुत्तं 


१३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन भगवा 
अत्तनो पपञ्चसज्वासद्कपहानं पच्चकेक्खमानो निसितन्नो होति । 

१४. अथ खो भगवा अत्तनौ पपञ्चसजञ्जासद्ापहानं विदित्वा 
तायं वेलाय इमं उदानं उदानेसि - 

"यस्स पपञ्चा टिति च नत्थि, 
सन्दानं परिघं च वीतिवत्तो । 

तं नित्तण्टुं मुनिं चरन्त, 
नावजानाति सदेवको पि लोको ति॥ 


८. कच्चानसुत्त 


१५. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खो पन समयेन आयस्मा महा- 
कच्चानो भगवतो अविदूरे निसिघ्नो होति पल्लद्कु आभुजित्वा उजुं 
कायं पणिधाय कायगताय सतिया अज्छत्तं परिमुखं सृपद्िताय । 

असा खो भगवा आयस्मन्तं महाकच्चानं अविदूरे निसिन्न 
पल्लङ्कुः आभूजित्वा उजु काय पणिधाय कायगताय सतिया अञ्जत्त 
परिमुखं सृपद्िताय 

१६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलायं इमं उदान 

उदानेसि - 

“यस्स सिया सब्बदा सति, 

सततं कायगता उपद्िता | 

नो चस्सनो च मे सिया, 

न भविस्सति न च में भविस्सति, 

अनुपुन्बविहारिं तत्थ सो 

कालेनेव तरे विसत्तिक'' ति ॥ 


१. तत-सी०; नत्त-रो०। २ सूपट्टिताय-सी०, रो०। ३ अनुपुन्बविहरी 
-सी०, रोऽ। 


७.९. १७ | उदपानयुत्तं १५९ 
९. उदपानसुत्तं 


१७. एवं मे सुत । एक समयं भगवा मल्लसु चारिक चरमानी 
महता भिक्खुस द्खेन सदधि येन थणं ' नाम मल्लानं ब्राह्मणगामो तदवसरि । 
अस्सोसुं खो थूणेय्यका ब्राह्मणगहूपतिका -"संमणो खलु, भो, गोतमो 
सव्यपुत्तो सक्यकुला पञ्बजितो मल्केसु चारिकं चरमानो महता भिक्खु- 
स द्घंन सद्धि थूणं अनुप्पत्तो'" ति। उदपानं तिणस्स च भुसस्स च याव 
मुखतो परेसु "मा ते मुण्डका समणका पानीयं अपसू'' ति। 

अथखो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन स्क्खमूल तेनुपसङ्कमि; 
उपस दमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खौ भगवा आयस्मन्त 
आनन्दं आमन्तेसि "इद्ध मे त्वं, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीयं 
आह्रा '' ति। 

एवं वृत्ते, आयथस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच -“इदानि सो, 
भन्ते, उदपानो थूणेय्यकंहि ब्राह्मणगहपतिकंहि तिणस्स च भुसस्स च 
याव मुखतो पूरितो - मा ते मुण्डका समणका पानीयं अपंसू' '' ति। 

दुतियं पि खो...पे०. ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त 
आनन्दं आमन्तेसि - “इद्घ मे त्व, आनन्द, एतम्हा उदपाना पानीय 
आहरा' ति। 

“एवं, भन्ते“ ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा पत्त 
गहेत्वा येन सो उदपानो तेनुपसङ्कमि । अथ खो सो उदपानो आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कमन्ते सन्बं तं तिणं च भुसं च मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स 
उदकस्स अनाविलस्स विप्पसन्नस्स याव मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो 
मञ्मे अदासि । 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि ~ “अच्छरियं वत, 
भो, अन्भुतं वत, भो, तथागस्स मदहिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 
सो उदपानो मयि उपसङ्कुमन्ते सब्बं तं तिणं च भुसं च मुखतो 
वमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविलस्स विप्पसन्नस्स याव मुखतो 
पूरितो विस्सन्दन्तो मञ्मे ठितो'" ति |! पत्तन पानीयं आदाय येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचं ~ “अच्छरियं, 
भन्ते, अब्भुतं, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 


१. थनं -सी°, स्या०, रो०1 २. येन अञ्मतर -सी०, रो०। 
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१९६० उवानं [ ७.९, १७. 


सो, भन्ते, उदपानो मयि उपसङ्कुमन्ते सव्वं तं तिणं च भुसं चं 
मुखतो ओवमित्वा अच्छस्स उदकस्स अनाविलस्स विप्पसघचस्स याव 
मुखतो पूरितो विस्सन्दन्तो मन्जे अद्रासि }! पिवतु भगवा 
पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं'' ति। 


१८. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं 
उदानं उदानेसि - 


कि कयिरा उदपानेन, आपा चे सब्बदा सियुं । 
तण्टाय मूर्तो छत्वा , किस्स परियेसनं चरे" ति ॥ 


१०. उदेनसुत्त । 


१९. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा कोसम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन रज्ञो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुर दड़ होति, पञ्च च इत्थिसतानि कालद्धुतानि होन्ति सामावती- 
पमुखानि ` । 


अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कोसम्बि पिण्डाय पाविसिसु। कोसम्बियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपिक्कन्ता येन भगवा तेनुपस _्कमिसु, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खोतें 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं -' इध, भन्ते, रञ्जो उदेनस्स उय्यानगतस्स 
अन्तेपुरं दुं, पञ्च च इत्थिसतानि कालङ्कुतानि सामावतीपमुखानि । 
तासं, भन्ते, उपाक्िकानं का गति को अभिक्षम्परायो'' ति † 


'“सन्तेत्थ, भिक्छवे, उपासिकायो सोतापन्ना, सन्ति सकदा- 
गामिनियो, सन्ति अनागासिनियो । सन्बा ता, भिक्खवे, उपासिकायो 
अनिप्फला कारुङ्कुता' ति । 


२०. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
१. उतेनसुत्तं -म०! २ उतेनस्स-म०। ३. सामावतिप्पमुखानि-सी०; 
सामावतिपमुखानि -रो°। 


७,१०.२० | उदेनसुत्तं १६१ 


(मोहुसम्बन्धनो लोको, भव्बरूपो व दिस्सति । 

उपधिबन्धनो बालो, तमसा परिवारितो । 

सस्सतोरिव' खायति, पस्सतो नत्थि किञ्चनं ति ॥ 
चूछवग्गो सत्तमो । 


तस्सुहानं 


ढे भटिया द्वे च सत्ता, लकुण्डको तण्हाखयो । 8. 177 
पपञ्चखयो च कच्चानो, उदपानं च उदेनो ति॥ 5 











१. सस्सरिवं - रो०; सस्तो विय -सी०। 
सु° १-२१ 


5 


178 


८, पाटलिगामियवम्गो 


१. पठमनिन्बानपटिसयुत्तसुत्तं 


१ एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे \ तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निब्बान- 
पटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्पहुसेति । 


, तेघ भिक्खू अट्टं कत्वा' मनसि कत्वा सम्बं चेतसो समन्राहरित्वा ओहित- 
5 सोता धम्मं सुणन्ति । 


२. अथ खो भगवा एतमलत्थं विदित्वा ताय वेखायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

"अत्थि, भिक्लवे, तदायतनं यत्थ नेव पठ्वी' न आपो न तेजो 
न वायो न आकासानजञ्चायतनं न विञ्जाणञ्चायतनं न आकिञ्चञ्जा- 


10 यतनं न नेवसञ्मानासञ्जायतन नायं लोको न परलोको न उभो 


चन्दिमसुरिया । तत्रापाह, भिक्खवे, नेव आगति वदामि न गतिन 
ठिति न चति न उपपत्ति; अप्पतिदुं अप्पवत्तं अनारम्मणमेवेतं | 
एसेवन्तो दुक्खस्सा"' ति । 
२. दुतियनिन्बानपटिसंयुत्तसुत्तं 
२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 


5 अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्चु 


निब्बानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति 


सम्पहसेति । तेध भिक्खू अर्व कत्वा मनसि कत्वा सब्बं चेतसो 
समन्नाहरित्वा ओहितसोता धम्मं सुणन्ति । 


४. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 


2 उदानेसि - 





१. ते च -सौ० स्या०, रो०। २-२. अदीकत्वा -सी०, स्या०; अद्धकत्वा ~ रो० । 
३, पथवी -म०। ४. ततुपाहुं ~ सी ०; तदमहुं ~ रो०। 
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 'दुहसं अनतं नाम, न हि सच्चं सुदस्सनं । 
पटिविद्धा तण्हा जानतो, पस्सतो नत्थि किञ्चनं" ति । 


२. ततियनिब्बानपरटिसंयुत्तसुत्तं 


५ एव मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकेस्स आरामे) तेनखो पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्बानपरिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति 
सम्पहसेति । तेघ भिक्खु अद्भि कत्वा मनसि कत्वा सन्बं चेतसो समघ्रा- 
हरित्वा ओहितसोता धम्मं सुणन्ति । 


उदानेसि - 

(अत्थि, भिक्खवे, अजात अभूतं अकत अस्तं । नो चेत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजातं अभृतं अकतं असहत, नयिध जातस्स 
भृतस्स कतस्स सङ्कतस्स निस्सरण पञ्चायेथ । यस्मा च सो, भिक्खवे, 
अत्थि अजातं अभूतं अकतं असङ्कृतं, तस्मा जातस्स भृूतस्स केतस्स 
स ङ्कतस्स निस्सरणं पञ्ञायती'' ति । 


४. चतुत्थनिन्बानपटिसयुत्तसुत्तं 


७. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे तेन खी पन समयेन भगवा भिक्खू 
निव्बानपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहुसेति । तेघ भिक्खू अद कत्वा मनसि कत्वा सव्वं चेतसो समन्ना- 
हरित्वा ओहितसोता धम्मं सुणन्ति 

८. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 

निस्सितस्स चलितं, अनिस्सितस्स चलितं नत्थि । चकिते असति 
पस्सद्धि, पस्सद्धिया सत्ति नति' न होति । नतिया असति आगतिगति 
न होति 1 आगतिगतिया असति चुतूपपातो न॒ हति) चुतूपपाते 
असति नेविधन हरं न उभयमन्तरेन । एसेवन्तो दुक्स्सा ति । 


१. रति - रो०। 


६. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं उदान 
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५. चुन्दसुत्तं 


९. एव मे सुत । एक समय भगवा मत्केसु चारिकं चर- 
मानो महता भिक्खुसङ्खेन सदधि येन पावा तदवसरि। तत्र सुद भगवा 
पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स अम्बवने । 

अस्सोसि खो चन्दो कम्मारपृत्तो -भगवा किर मल्केसु चारिकं 
चरमानो महता सिक्खुसङ्कुन सद्धिं पावं अनुप्पत्तो पावायं विहरति 
मय्हुं अम्बवने'' ति ! अथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो येन भगवा तेनुप- 
सङ्कुमि, उपस्ङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | 
एकमन्तं निसिश्न खो वचृन्दं कम्मारपूत्तं भगवा धस्मिया कथाय 


. सन्दस्सेसि समादपेसि समत्तेजेसि सम्पहंसेसि। अथ खो चन्दो कम्मार- 


पत्तो भगवता धंम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोच --अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वात- 
नाय भत्तं सदधि भिक्वुसङ्क॑ना'' ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन | 

अथ खो चन्दो कम्मारपत्तो भगवतो अधिवासन विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्त अभि वादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो 
चन्दो कम्मारपृत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवेसने पणीतं 
खादनीय भोजनीयं पटियादापेत्वा पहृतं च सूकरमहवं भगवतो कालं 
आरोचापेसि -- कालो, भन्ते, निदितं भक्तं" ति । 

अथ सो भगवा पुव्बण्ुससयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
साद्रि भिक्खुस द्धन येन चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; 
उपस द्धुमित्वा पञ्चत्ते जासने निसीदि । निसणज्जन खो भगवा चुन्दं 
कम्मारपुत्तं आमन्तेसि -' यं ते, चुन्द, सूकरमहवं पटियत्तं तेन म 
परिविस, यं पनञ्जं खादनीयं भोजनीयं! पियत्तं तेन भिक्लुसङ्ख 
परिविसा' ति। “एवं, मन्ते" ति खो चुन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो 
पटिस्सुत्वा यं अहोसि सूकरमदहूवं परियत्तं तेन भगवन्तं परिविसि; 
य पनञ्जं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुस द्धं परिविसि, । 

अथ खो भगवा चुन्द कम्मारपृत्तं आमन्तेसि --“यं ते, चुन्द, 
सूकरमहुवं अवसिद्रं तं सोम्भे निखणाहि । नाहं ते, चुन्द, पस्सामि 
सदेवकं लोके समारके सत्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पनाय सदेवमनुस्साय 





१-१. खादनिथ भोजनियें - रो०। २ परिविसत्तिं ~ सो०। 
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यस्स तं परिभृत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय अञ्ञत्रं तथागतस्सा'' ति | 
एवं, भन्ते" ति खो चुन्दो कम्मारपुकत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा यं अहोसि 
सूकरमहव अवसिद् त सोन्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त 
निसन्नं खो चुन्दं कम्मारपृत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 

अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स भत्तं भृत्ताविस्स 
खरो आबाधो उप्पज्जि | लौहितपक्खन्दिका पबान्हा' वेदना वत्तन्ति 
मारणन्तिका । तत्र सुदं भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेसि अविहञ्ज- 
मानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि --“आयामानन्द, येन 


कुसिनारा तेनुपसङ्कुमिस्सामा'' ति । “एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा 


आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
चुन्दस्स मत्तं भूच्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुत । 
आबाधं सम्फसी धीरो, पबाग्हुं मारणन्तिकं ॥ 
भृत्तस्स च सूकरमहुवेन, 
न्याधिप्पबान्हो उदपादि सत्थुनो । 
विरिच्चमानो भगवा अवोच, 
` गच्छामहं कृसिनारं नगर ति॥ 

१०. अथ खो भगवा मग्गा आओक्कम्म येन अञ्बतरं क्खमूल 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -'इद्क मे 
ठव, आनन्द, चतुग्गुणं सङ्खाटि पञ्जापेहि; किलन्तोस्मि, आनन्द, 
निसीदिस्सामी'' ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
पटिस्सुत्वा चतुग्गृणं सङ्काटि पञ्जापेसि । निसीदि भगवा पञ्जनत्ते 
आसने ! निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं मन्तेसि -"इङ्घ 
मे त्वं, आनन्द, पानीयं जहर; पिपासितोस्मि, आनन्द, पिति- 
स्सामी'' ति। 

एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच -““इदानि, 
भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिक्कन्तानि । तं चक्कच्छिन्नं उदकं 
परित्तं लक्ितं आविलं सन्दति। अयं, भन्ते, कुकुरा नदी अविदुरे अच्छो- 


१. बारहा - सी ०, स्या०, रो०। २ कंकुत्था-सी°; कुहा ~ स्या०। 
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दका सातोदका सीतोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया। एत्थ भगवा 
पानीयं च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती"'' ति । 

दूतियं पि खो ... पे० ... ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि "इद्ध मे त्वं, आनन्द, पानीयं आहर; पिपासितोस्मि, 
आनन्द, पिविस्सामी'' ति। “एवं, भन्ते'" ति खो यस्मा आनन्दो 
भगवतो परटिस्सुत्वा पत्तं गहैत्वा येन सा नदी तेनुपसङ्कमि। अथ खो 
सा नदी चक्कच्छिन्ला परित्ता लृछिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते 
आनन्दे उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दति। 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि -“अच्छरियं वत, 
भो, अन्मूतं वत, भो, तथागतस्स महिदधिकता महानुभावता ! अयं हि 
सा नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता रिता आविला सन्दमाना मयि उपसङ्ध- 
मन्ते अच्छा विप्पसच्ला अनाविला सन्दती"' ति ! । पत्तन पानीयं आदाय 
येन भगवा तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच -“अच्छरियं, 
भन्ते, अब्मृतं, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अयं हि 
सा, भन्ते, नदी चक्कच्छिन्ना परित्ता लुट्िता आविला सन्दमाना मयि 
उपसद्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविल सन्दति ! पिवतु भगवा 
पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं" ति। 

अथ खो भगवा पानीयं अपायि । अथ खो भगवा महता भिक्सु- 
सद्धुन सदधि येन कुकुटरा नदी तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा कुकु नदि 
अज््लोगाहेत्वा न्हृत्वा' च पिवित्वा च पच्चृत्तरित्वा येन अस्बवनं तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा आयस्मन्तं चुन्दकं आमन्तेसि “इद्ध मे त्वं, 
चन्दक, चतुम्गुणं सङ्खाटि पञ्जपेहि; किलन्तोस्मि, चुन्दक, निपञ्जि- 
स्सामी"“ ति। "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा चुन्दको भगवतो पटिस्सुत्वा 
चपुग्गुणं सङ्काटि परञ्जापेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन परस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्रानसञ्बं 
मनसि करित्वा । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेवं भगवतो पुरतो निसीदि । 


गन्त्वान बुद्धो नदिकं कुकृदुं, 
अच्छोदकं सातोदक विप्पसन्नं | 


+~ + ~ ~~ 





व 


१-१. सीति करिस्सतीति - सी ०; सीतं करिस्सती ति - स्या०, रो० । २. अपासि- सी ०। 
३. नात्वा -सी०, रोऽ । ४. नदिथं -सी०, रो०। ५ कुकरत्यं - सी°। ६ सातुदकं ~ म०। 
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ओगाहि सत्था सुकिलन्तरूपो, 
तथागतो अप्पटिमोध लोके ।। 
न्हत्वा च पिवित्वा चुदतारि सत्था, 
पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मज्छ्े ¦ 
सत्था पवत्ता भगवा इध धम्मे, 
उपागमि अम्बवनं महसि | 
आमन्तयि चृन्दकं नाम भिक्खु, 
चतुग्गुणं सन्थर मे निपञ्जं 

सो चोदितो भावितत्तेन चन्दो, 
चतुग्गुणं सन्थरिः खिप्पमेव | 
निपञज्जि सत्था सुकिलन्तरूपो, 
चन्दो पि तत्थ पमुखे निसीदी ति॥। 


११. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि ~ “सिया 
खो पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स कोचि विप्पटिसारं उपदहेय्य - 
तस्स ते, आवुसो चुन्द, अलाभा, तस्स ते दृल्लद्धं यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपातं भुञ्जित्वा परिनिन्बुतो' ति। चुन्दस्सानस्द, कम्मार- 
पृत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनोदेतम्बो ~ 

तस्स ते, आवुसो चुन्द, खाभा, तस्स ते सुलद्धं यस्स ते तथा- 
गतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुज्जित्वा परिनिब्बृतो । सम्मृखा मेतं, 
आवृसो चुन्द, भगवतो सुतं, सम्मृखा परिग्गहितं -द्वेमे पिण्डपाता समसम- 
फला समसमविपाका अतिविय अञ्मेहि पिण्डपातेंहि महप्फकतरो च 
महानिससतरा च। कतमे द्वे ? यं च पिण्डपातं परिभुञ्जित्वा तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अमिसम्बृज्छति, यं च पिण्डपातं परिभुञ्जि- 
त्वा अनुपादिसेसाय निन्बानधातुया प्रिनिब्बायति। इमे दे पिण्डपाता 
समसमफला समसमविपाका अतिविय अञ्मेहि पिण्डपातेहि महप्फल्तया 
च महानिसंसतरा च। 

'आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, 
वण्णसवत्तनिक आयस्मता चन्दन कम्मारपृत्तेन ` कम्मं उपचितं, 

सुखंसंवत्तनिकं आयस्मता चृन्देन कम्मारपृत्तेन कस्मं उपचितं, सग्ग- 
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संवत्तनिक आयस्मता चन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं, यससवत्तनिकं 
आयस्मता चृन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, आधिपतेय्यसंवत्तनिक 
आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं' ति। चुन्दस्सानन्द, 
कम्मारपृत्तस्स एवं विप्पटिसायो पटिविनोदेतब्बो'* ति । 


१२. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
ददतो पुञ्जं पवडुति, 
संयमतो वेर न चीयति । 
कुसलो च जहाति पापक, 
रागदोसमोहक्खया सनिब्बुतो''“ ति । 


६. पाटलिगामियसुत्त 


१२३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा मगधेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसङ्खंन सदधि येन पाटल्गिामो तदवसरि । 
अस्सोसं खो पाटलिगामिया उपासका भगवा किर मगधेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसङ्खंन सद्धिं पाटल्िगामं अनुप्पत्तौ' ति । 
अथ खो पाटलिगामिया उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उपस ङ्कु- 
मित्ना भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो पाटल्िगामिया उपासका भगवन्तं एतदवोचुं -''अधिवासेतु नो, 
भन्ते, भगवा आवसथागारं'” ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ! 

अथ खो पाटकिगामिया उपासिका भगवतो अधिवासनं 
विदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येना- 
वसथागारं तेनुपसङ्कमिसु ; उपसङ्कमित्वा सम्बसन्थरिं आवसथागारं 
सन्थरित्वा आसनानि पञ्ञापेत्वा उदकमणिकं पतिद्पेत्वा तेरप्पदीपं 
आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं अदसु । एकमन्तं ठिता खो पाटल्गिमिया उपासका 
भगवन्तं एतदवोचुं -'सन्बसन्थरिसन्थतं, भन्ते, आवसथागारं; आसनानि 
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पञ्जत्तानि; उदकमणिको' पतिदापितो'; तेरप्पदीपो आरोपितो । 
यस्स दानि, भन्ते, भगवा काठ मञ्यती' ति । 
अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्स्‌- 
स्धंन यन आवसथागारं तेनुपस ङ्धमि, उपसद्धुमित्वा पादे पक्खाछेत्वा 
आवसथागारं पविसित्वा मज्क्िमि थम्भं निस्साय पुरत्थाभिमुखो 
निसीदि । भिक्खुसद्खो पि खो पादे पक्खारेत्वा आवसथागारं पवि 
सित्वा पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तंयेव 
पुरक्खत्वा । पाटलिगामिया पि खो उपासका पादे पक्ाङेत्वा 
आवसयागारं पविसित्वा पुरत्थिमं भित्तिं निस्साय पच्छिमाभिमखा 


निसीदिसु भगवन्तयेव पुरक्त्वा । अथ खो भगवा पाटलिगामिये 


उपासकं आमन्तेसि - 

` पञ्न्चिमे, गहपतयो, आदीनवा दुस्सीलस्स सीखविपत्तिया । 
कतमे पञ्च? इध, गहपतयो, दुस्सीलो सीरुविपन्नो पमादाधिकरणं 
महतिं भोगनानिं निगच्छति । अयं पठमो आदीनवो दुस्सीरस्स 
सीरुविपत्तिया । 

"पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीखस्स सीलविपन्नस्स पापको 
कित्तिसटहो अब्भुग्गच्छति' । अयं दूतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सील- 
विपत्तिया । 

पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीरविपन्रो यञ्जदेव 
परिसं उपसङ्कमति- यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिसं यदि गह्‌ 
पतिपरिसं यदि समणपरिसं -अविसारदो उपसङ्धमति सङ्कुभूतो । 
अयं ततियो आदीनवो दुस्सीरस्स सीरुविपत्तिया । 

पुन च पर, गहपतयो, दृस्सीखो सीलविपन्नो सस्मृब्हो 

कालं करोति । अयं चतुत्थो आदीनवो दुस्सीटस्स सीलविपत्तिया । 

पून च पर, गहुपतयो, दुस्सीलो सीटविपन्नो कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । अयं 
पञ्चमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीरुविपत्तिया । इमे खो, गहुपतयो, 
पञ्च आदीनव दुस्पीलस्स सीखविपत्तिया । 

"'पल््चिमे, गहपतयो, आनिसंसा सीलरुवतो सीलसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ? इध, गहपतयो, सीख्वा सीरसम्पन्नो अप्पमादाधि- 
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करण महन्तं भोगक्खन्ध अधिगच्छति । अयं पठमो आनिसंसो 
सीलवतो सीखसम्पदाय । 
(पुन च पर, गहपतयो, सीलख्वतो सीलसस्पन्नस्स कल्याणो 
कित्तिसहो अन्भुग्गच्छति । अयं दुतियो आनिससो सीलवतो सील- 
5 सम्पदाय । 


पुन च परं, गहुपतयो, सीख्वा सीरुसम्पन्नो यञ्जदेव 
परिसं उपसङ्कमति -यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिसं यदि गहु- 
पतिपरिसं यदि समणपरिस - विसारदो उपसङ्कमति अमङ्कभूतो 
अयं ततियो जआनिससो सील्वतो सीरसम्पदाय । 
10, पून चे पर, गहपतयो, सीख्वा सीरुसम्पश्नो असम्मूढहो 
कारं करोति । अयं चतुत्थो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 
"पुन च पर, गहपतयो, सीरवा सीखसम्पन्नौ कायस्सं भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति। अयं पञ्चमो 
आनिसंसो सीरुवतो सीख्सम्पदाय । इमे खो, गहपतयो, पञ्च 
5 आनिससा सीख्वतो सीरसम्पदाया'' ति । 
अथ खो भगवा पाटकिगामिये उपासके बहुदेव रत्ति धम्मिया 
कृथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उय्योजेसि - 
 -अभिक्कन्ता खो, गहपतयो, रत्ति; यस्स दानि तुम्हे कालं मञ्चथा'' ति । 
अथ खौ पाटलिगामिया उपासका भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनु- 
% मोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिसु । 
अथ सखौ भगवा अचिरपक्कन्तेसु पाटल्गामियेसु उपासकंसु सुञ्जागारं 
पाविसि। 


१४. तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा' मगधमहामत्ता 

पाटलिगामे नगरं मपेन्ति वज्जीनं पटिबाहाय। तेन खो पन समयेन 

% सम्बहुला देवतायो सह॒स्ससहस्सेव' पाटङ्िगामे वत्थूनि परिग्गण्न्ति । 
यस्मिं पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्न्ति महेसक्खानं तत्थ 
रञ्ज राजमहामत्तानं वित्तानि नमन्ति निवेसनानि मपेतं । यस्मिं 
पदेसे मज्किमा देवता वत्थूनि परिग्गण्ट्न्ति मज्भिमानं तत्थ रज्खं 
राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मिं पदेसे नीचा 


१. सुनिधवस्सकारा - म०। २ सहस्सेव -स्या०; सहस्सस्सेव ~ रो०। 
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देवता वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति नीचानं तत्थ रञ्ज राजमहामत्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतु । 

अहुसा खो भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन ता देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटलिगासे वत्थूनि परिग्गण्ट्‌- 


न्तियो । यस्मि पदेसे महेसक्ला देवता वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति महे- 9 


सक्खानं तत्थ रज्जं राजमहायत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि 
मापेतुं , . पे० ... | 

अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया पच्चृससमये पच्चुदाय आय- 
स्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - 


के नु खो, आनन्द, पाटल्गामे नगरं मापेन्ती” ति? 10 
““सुनीधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति 


वज्जीनं पटिबाहाया'' ति! 
“सय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावतिसेहि सद्धिं मन्तेत्वा, एवमेव 
खो, जानन्द, सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटक्गामे नगरे मापेन्ति 


वज्जीनं पटिबाहाय । इधाहु, आनन्द, असं दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन " 


अतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्ससहस्सेव पाटलिगामे 
वत्थूनि परिग्गण्न्तियो । यस्मि पदेसे महसक्खा देवता वत्थूनि 
परिग्गण्हन्ति महेसक्खानं तत्थ रञ्चं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मेतु ...प०... यावता, आनन्द, अरियं आयतन यावता 


वणिप्पथो इदं अग्गनगरं भविस्सति पाटलिपुत्तं पुटभेदनं । पाटलि- % 


पत्तस्स सखो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति-अग्गितो वा 
उदकतो ता मिथुभेदतो वा” ति । 

अथ सो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुपसङ्ख- 
मसु; उपसङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु ! सम्मोदनीयं कथं 


साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदस । एकसमन्तं ठता खो % 


सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं एतदवोचु - अधिवासेतु नो 
भवं गोतमो अज्जतनाय मत्तं सदधि भिक्खुसद्खेना"' ति अधिवासेसि 
भगवा तुण्टीभावेन । 

अथ खो सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासनं 


विदित्वा येन सको आवसथो तेनृपसङ्कमिसु; उपसङ्कसित्वा सके % 
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आवसथे पणीतं खादनीयं! भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो काल 
आरोचेसं “कालो, भो गोतम, निदितं भत्तं ` ति। 
अथ सखो भगवा पृव्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्ुसङ्केन येन सुनीधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं आवसथो तेनु- 
5 पसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्तं आसने निसीदि । अथ खो सुनीध- 
वस्सकारा मगधमहामत्ता बुद्धप्पमुखं भिक्खुस ङ्क पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसुं सम्पवारेसु । 
अय खो सुनीघवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त भुत्तावि 
ओनीतपत्तपाणि अञ्चतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिघ्ने खो सुनीधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि 
ˆ गाथाहि अनुमोदि - 
“यस्मि पदेसे कप्पेति, वासं पण्डितजातियो । 
सीलवन्तेत्य भोजेत्वा, सञ्जते ब्रह्मचारयो ॥ 
5 188 “या तत्थ देवता आसु, तासं दक््खिणमादिसे । 
15 ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं ॥। 
''ततो नं अनुकम्पन्ति, माता पत्तं वे ओरसं । 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती" ति ॥ 
अथ खो भगवा सुनीधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं इमाहि 
गाथाहि अनृमोदित्वा उद्रायासना पक्कामि | 
0 तेन खो पन समयेन सुनीधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्त 
पिद्वितो पिद्धितो अनुबन्धा होन्ति -येनज्ज समणो गोतमो द्रारेन 
निक्खमिस्सति तं गोतमद्वारः नाम भविस्सति, येन तित्थेन गद्धं 
नदि तरिस्सति तं गोतमतित्थं नाम भविस्सती ” ति । 
7 90 अथ खो भगवा येन हारेन निक्खमि तं गोतमंद्ारं' नाम 
अहोसि 1 अथ खो भगवा येन गद्धा नदी तेनुपसङ्कधमि । तेन खो 
पन समयेन गङ्खा नदी पुरा होति समतित्तिका काक्पेय्या | 
अप्पेकच्चे मनुस्सा नावं परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उ्ुम्प परियेसन्ति, 
अप्पेकच्चे कुल्लं बन्यन्ति अपारा पारं गन्तुकामा । अथ खो भगवा - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं 
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वा बाहं समिञ्जेय्य, एवमेव - ग ङ्गाय नदिया ओरिमतीरे अन्तर- 
हितो पारिमतीरे पच्चुद्रासि सदधि भिक्खुसङ्खेन । 
अहसा खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नावं परियेसन्ते 
अप्पेकच्चै उद्धुस्पं परियेसन्ते अप्पेकच्चे कुल्छं बन्धन्ते अपारा पारं 
गन्तुकामे । ^ 
१५. अथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इमं 
उदानं उदानेसि - 
ये तरन्ति अण्णवं सरं, 
सेतुं कत्वान विसज्ज पल्ललानि । 
कल्ल हि जनो पबन्धति, क 
तिण्णा मेधाविनो जना' ति।| 


७. द्विधापथसुत्तं 


१६. एवं मे सुत । एक समय भगवा कोसलसु अद्धान- भ 
मग्गपरिपन्नो होति आयस्मता नागसमाटेन पच्छास्मणेन । अहसा 
खो आयस्मा नागसमासो अन्तरामरगे द्विधापथं । दिस्वान भगवन्तं 
एतदवोच -"अयं, भन्ते, भगवा पन्थो; इमिना गच्छामा' ति | एवे ], 
वृत्ते, मगवा आयस्मन्तं नागसमारं एतदवोच -अयं, नागस्माल, 
पन्थो , इमिना गच्छाम" ति । 

दुतियं पि..पे०. .ततियं पि खो आयस्मा नागसमालो 
भगवन्तं एतदवोच -"अयं, भन्ते, भगवा पन्थो , इमिना गच्छामा"' 
ति । ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं नागसमारुं एतदवोच "अयं „, 
नागसमाक, पन्थो ; इमिना गच्छामा'' ति । अथ खो आयस्मा नाग- 
समालो भगवतो पत्तचीवरं तत्थेव छमायं निक्खिपित्वा पक्कामि- 
ˆ्रदं, भन्ते, भगवतो पत्तचीवरं" ति । 

अथ खो आयस्मतो नागसमाटस्स तेन पन्थेन गच्छन्तस्स 
अन्तर।सग्गे चोरा निक्खमित्वा ह्थेहि च पादेहि च आकोटेसुं पत्तं च ,„ 
भिभ्दिसु सद्काटि च विप्फालेसुं । अथ खो यस्मा नागसमालो ४, 9 


न~~ 
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भिश्नेन पत्तेन विप्फालिताय सङ्काटिया येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो आयस्मा नागसमालो भगवन्तं एतदवोच -' "इध म्ह, 
भन्ते, तेन पन्थेन गच्छन्तस्स अन्तरामग्गे चौरा निक्डमित्वा हत्थेहि 
च पादेहि च आकोटेसु, पत्तं च भिन्दिसु, सङ्कारि च विप्फालेसु'' 
ति। 

१७. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय इमं 
उदान उदानेसि - 

सद्धिं चरमेकतो वसं, 
मिस्सो अञ्जनेन वेदग्‌ | 
विद्रा पजंहाति पापक, 
कोञ्न्वो खीरपको व॒ निन्लग'' ति॥ 


८. विस्ताखासुत्त 


१८. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
पुल्बारामे मिगारमातुपासादे ! तेन खो पन समयेन विसाखाय मिगार- 
मातुया नत्ता कालङ्कुता होति पिया मनापा। अथ खौ विसाखा 
मिगारमाता अल्कवत्था अल्लकेसा दिवा दिवस्स येन भगवा तेनुप- 
सद्धुमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि , 
एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदवोच - 

"हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि अल्लवत्था अल्लकेसा 
इधूपसङ्कन्ता दिवा दिवस्सा' ति? 

त्ता मे, भन्ते, पिया मनापा कालङ्कता । तेनाहं अल्ल- 
वत्था अल्लकसा इधूपस ङ्गन्ता दिवा दिवस्सा"' ति । 

इच्छेय्यासि त्व, विसाखे, यावेतिका सावत्थिया मनुस्सा 
तावतिके पत्ते च नत्तारो चा ति? 

 'इच्छेय्याह , भगवा", यावतिका सावत्थिया मनुस्सा तावतिके 
पत्ते च तत्तारो चा" ति, 





१-१. अच्छेय्थाह्‌ भन्ते भगवा - स्या०) 
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ˆ कवबहूुका पन, विसाखे, सावत्थिया मनुस्सा देवसिकं 
काल करोन्ती'' ति? 

दस पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सा देवसिक कारं करोन्ति; 
नव॒ पि भन्ते... अद्रुपि, भन्ते... सत्त पि, भन्ते... छ पि, भन्ते... पञ्च 
पि, भन्ते ... चत्तारो पि, भन्ते .तीणि पि, भन्ते .. दे पि, भन्ते सावत्थिया 
मनुस्सा देवसिक कारु करान्ति। एको पि, भन्ते, सावत्थिया मनुस्सो 
देवसिक काल करोति । अविवित्ता, भन्ते, सावत्थि मनुस्सेहि काल 
करोन्तही'' ति । 

त किं मजञ्बसि, विसाखे, अपि नु त्वं कदाचि करहूचि 


४) 


अनल्क्वत्था वा भवेय्यासि अनल्लकेसा वा ति ? 


नो हेत, भन्ते । अलं मे, भन्ते, ताव बहुकंहि पत्तेहिं च ` 


नत्तारेहि चा ति। 
येसं खो, विसाखे, सतं पियानि, सतं तेसं दुक्खानि ; 
येसं नवृति पियानि, नवृत्ति तेसं दुक्खानि ; येसं असीति पियानि, 
अशीति तेस दुक्वानि ; येसं सत्तति पियानि, सत्तति तेसं दुक्लानि ; 
येसं सद्वि पियानि, सदि तेसं दुक्खानि; येसं पञ्जासं पियानि, 
पञ्जासं तेसं दुक्वानि ; येसं चत्तारीसं पियानि, चत्तारीसं तेसं दुक्लानि, 
येसं तिसं पियानि, तिस तेसं दुबखानि; येसं वीसति पियानि, वीसति 
तेस दुक्खानि, येसं दस पियानि, दस तेसं दुक्खानि; येसं नव पियानि, 
नव तेसं दुक्छानि, येसं अद्र पियानि, अद्र तेसं दुक्वानि; येसं सत्त 
पियानि, सत्त तेसं दुक्खानि; येसं छ पियानि, छ तेसं दुक्खानि; येसं 
पञ्च पियानि, पञ्च तेसं दुक्छानि; येसं चत्तारि पियानि, चत्तारि 
तेसं दक्खानि; येसं तीणि पियानि, तीणि तेसं दुक्खानि; येसं दे 
पियानि, दे तेसं दुक्खानि; येसं एक पियं, एक तेसं दुक्खं ; येसं नत्थि 
पियं, नत्थि तेसं दुक्खं, असोका ते विरजा अनुपायासा ति वदामी" ति। 
१९. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय वेखायं इमं 

उदानं उदानेसि - 

ये केचि सोका परिदेविता वा, 

दुक्खा च लोकस्मिमनेकरूपा । 

पियं पटिच्चप्पभवन्ति एते, 

पिये असन्ते न भवन्ति एते ॥ 
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"तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

येसं पियं नत्थि कुहिञ्चि खोके । 

तस्मा असोक विरजं पत्थयानो, 

पियं न कयिराथ कुहिञ्चि लोके" ति ॥। 


९. पठमदब्बसुत्तं 


¢ २०. एवं मे सुतं 1 एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेलुवने 
कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मा दन्बो मल्टपत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपस दमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकेमन्तं निसीदि । 
* एकमन्तं निसिस्ो खो आयस्मा दञ्बो मल्ख्पृत्तो भगवन्तं एतदवोचं - 
''परिनिब्बानकारो मे दानि, सुगता'“ ति । 
10 “यस्स दानि त्वं, दन्ब, कारु मञ्जसी' ति। 
अथ खो आयस्मा दन्बो मल्ल्पुत्तो उदरायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे 
पल्ल कुन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वुदुहित्वा परिनिव्बायि । 
अथ खो आयस्मतो दव्वस्स मल्लपुत्तस्स वेहासं अन्मुग्गन्त्वा 
5 अआकासे अन्तकिक्खे पल्लन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा 
नुटु हित्वा परिनिन्बुतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका 
पञ्जायित्थ न मसि ! सय्यथापि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा ज्ञाय- 
मानस्स डउय्हमानस्सं नेव छारिका पञ्जायति न मसि; एवमेव 
आयस्मतो दब्बस्स मत्लपृत्तस्स वेहासं अब्भृुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
2 लिक्खे पल्लङ्कुन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वुष्ुहित्वा 
परिनिब्बुतस्स सरीरस्स स्चायमानस्स उग्हमानस्स नेव छारिका पञ्जा- 
यित्थ न मसीति | 
२१. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 


४ अभेदि कायो निरोधि सन्ना, 
वेदना सीतिभविसु' सब्बा । 


१. पौतिदहुसु - स्या०, रो०। 
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वूपसमिसु सङ्कार, विञ्जाणं अत्थमागमा' ति ॥ 


१०. दुतिथदन्बसुत्तं 


२२. एव मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहूरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्लू आम- 
न्तेसि ~ “भिक्खवो'' ति । "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवोच - 

 'दन्वस्स, भिक्खवे, मल्लपृत्तस्स वेहासं अब्भुगगन्त्वा आकासे 
अन्तिक्खे पल्लङ्कुन निसीदित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा वृदुहित्वा ` 
परिनिब्बृतस्स सरीरस्स ज्ायमानस्सत उय्हमानस्स नैव छारिका 
पञ्ञायित्थ न मसि । सेय्यथापि नाम सपिपिस्स वा तेरुस्स वा 
्ायमानस्स उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
खो, भिक्खवे, दन्बस्स मट्लपुत्तस्स वेहासं अन्भुग्गन्त्वा आकासे अन्त- 
लिक्ले पल्लङ्कुन निसीदित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा चुदुहित्वा परि- 
निन्बतस्स सरीरस्स ज्ञायमानस्य उय्हमानस्स नेव छारिका पञ्ञायित्थ 
न मसी" ति | 


२३. अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि - 
`अयोघनहतस्सेव, जरतो जातवेदसो । 
अनुपुब्बूपसन्तस्सं, यथा न जायते गति ।! 
एवं सम्माविसुत्तान, कामबन्धोघतारिनं। 
पञ्जापेत्‌ गति नलत्थि, पत्तानं अचर सुख'' ति ॥ 
पाटलिगासियवग्गो अद्रमो । 


तस्सुहानं 


निव्बाना चतुरो वृत्ता, चृन्दो पाटल्गामिया। 
दविधापथो विसाखा च, दन्बेन सहते दसा ति ॥ 





१. जातवेदस्स ~ स्या०, रोऽ | 
सु° १-२३ 
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१७८ उदानं [ ८. १०.२३ 
उदाने वग्गानमुदानं 


वग्शमिदं पठमं वरबोधि, वग्गमिदं दूतियं मुचलिन्दो । 
नन्दकवग्गवरो ततियो तु, मेंधियवमवरो च चतुत्थो | 
पञ्चमवग्गवरन्तिध सोणो, छटुमवग्गवरिन्त' जच्चन्धो' । 
सत्तमवग्गवरन्ति च चू्ठो, पाटल्गिामियमटहुमवम्गो ॥ 
असीतिमनूनकसुत्तवर, वग्गमिदटुकं सुविभत्तं | 
दस्सितं चक्सुमता विमरेन, अद्धा हि तं उदानमितीदमाहु ॥\ 
उदानपालि निदिता | 











१-१. छट्ूुमवगात्ररं तु तमन्धो - सी ०} २, पाटक्िगामियवर्टुमवम्गो - स्या०, रो०; 
पाटलिगामवरटुमवग्गो ~ सी ०1 ३३. सद्धा हि तं उदानन्तिदमाहु - स्या०, रो०। 


सुत्तपिटके 


ुदकनिकाये 


इतिवुत्तकं 


नमो तस्स भगवतो अरहो सस्मासभ्बुदस्स 


दतिवत्तकपालिः 
१, एककनिपातो 


१. लछोभसुत्त 
१. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत- ` छ.क, 
¢ भिक्खवें ४ ‰. ३ 
एकधम्मं, , प्रजहथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय कतमं एकधम्मं ? लोभं, भिक्खवे, एकधम्म पजहुथ ; 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'” ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 5 
"येन लोभेन लृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
तं लोभं सम्मदञ्बाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कुदाचनं ` ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूतं ति। 


२. दोससुत्त 


२. वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 10 
एकधम्मं, भिक्खवे, पजहथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतमं एकधम्मं ? दोसं, भिक्खवे, एकधम्मं पजं ; 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 78, 8 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
“येन दोसेन दुद्रासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं । 
तं दोसं सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । ४ 1 0 


१. एकनिपातो-~रौ०। 


१८ ह तिवुत्तक [ १,२.२.- 


पहाय न पुनायन्ति, इम सोकं कदाचन" ति 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति! 


२. मोहसुत्त 
३ वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
''एकधम्मं, भिक्छवे, पजहथ ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
5 गामिताय। कतमं एकेधम्मं ? मोहं, भिक्खवे, एकधस्मं पजहृथ , 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
"येन मोहेन मृन्हासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्तिं । 
तं मोहं सम्मदञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
10 पहाय न पूनायन्ति, इमं लोकं कुदाचनं'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


४. कोधसुत्तं 


४. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं ~ 
('एकधम्मं, भिक्खवे, पजहथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कत्तमं एकधम्मं ? कोधं, भिक्खवे, एकधम्म्‌ं पजहृथ ; 
५ अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति एतमत्थं भगवा अवोच 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
येन कोधेन कृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं । 
तं कोधं सम्मदञ्जाय, पज्हून्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कुदाचनं'* ति॥ 
% अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


५. मक्खसुत्त 


8. 19, ५. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
। (८ . भिक्खवें ~ 
एकधम्मं, , पजहंथ; अहं वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय । कतमं एकधम्मं ? मक्खं, भिक्खवे, एकधम्मं पजहथ ; 


१.७.५७ | सन्बपरिञ्ञासुत्तं १८५ 


अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वृच्चति - 
येन मक्खेन मक्खासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं । 
त मक्खं सम्मदजञ्जाय, पजहन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोक कदाचनं" ति।। ६ 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति 


६. मानसुत्त 

६. वुत्त हेतं भगवता, वत्तमरहेता ति मे सुतं - 

'एकधस्मं, भिक्खवे, पजर्हथ; अह वो पाटिभोगो अना- 
गामिताय। कतमं एकधम्म ? मानं, भिक्खवें, एकधम्मं पजहृथ ; 
अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच! 10 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

“येन मानेन मत्तासे, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 
तं मानं सम्मदञ्माय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
पहाय न पूनायन्ति, इमं लोक कदाचनं" ति।, 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 14 


७. सन्ब॑परिज्जासुत्त 
७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
(सब्ब, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजान तत्थ चित्त अविराजयं 
अप्पजहुं अभन्बो दुक्छक्खयाय । सन्बं च खो, भिक्वे, अभिजान 


परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भव्बो दुक्खक्डयाया" ति । ८. 4 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - व 


“यो सनञ्बं सब्बतो नत्वा, सन्बत्थेसु न रज्जति। 
स॒वे सब्बपरिञ्जा सो, सन्बदुक्छमुपच्चगा' ति ॥ 
अथं पि अत्यो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. मव्सितासे ~ स्या० २. सब्बं परिञ्ञा ~ स्या०, रो०। ३-३. सब्ब दुक्खं 
उपन्चगाति ~ स्या०। 
खु०१-२४ 


१८६ इतिवुत्तकं [ १.८.८- 
८. भानपरिञ्नासुत्त 

८. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

"मानं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानें तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजहं अभन्बो दुक्छक्डयाय । मान च खो, भिक्खवे, अभिजानं 
प्रिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजह॒भन्बो दुक्वक्डयाया' ति । 

; एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
'नुपेता अयं पजा, मानगन्था भवे रता । 
मानं अपरिजानन्ता, आगन्तारो पुनन्भव ॥ 
१२. ४ “ये चे मानं पहन्त्वान, वित्ता मानसह्कये । 
ते मानगन्थाभिपुनो, सब्बदुक्वमुपच्चगु"' ति ॥ 
10 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


९. लोभपरिजञ्बासुतत 


९. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

““लोभं, भिक्खवे, अनभिजान अपरिजानं तत्थ चित्त अविराजयं 
अप्पजहं अभव्बो दुक्खक्डयाय । लोभं च खो, भिक्लवे, अभिजानं 
परिजानं तत्थ चित्तं विराज्य पजहं भन्बो दुक्खक्खछयाया' ति । 

15 एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति ~ 
“शयेन खोभेन नृद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं । 
तं रोभं सम्मदञ्जाय, पजहुन्ति विपस्सिनो । 
पाय न पुनायन्ति, इमं लोकं कृंदाचन'' ति ॥। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


१०. दोसपरिञ्जासुत्त 


7. 190 १०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“दोसं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं 
अप्पजह्‌ अभब्बो दुक्डव्खयाय । दोसं च सो, भिक्खवे, अभिजानं 





१. सम्ब गन्थः उपच्चग्‌, ~ स्या०; सब्वदुक्ख उपच्चग्‌ ~ रो०। 


१८८ इतिवृत्तं | १.१२. १२- 


येन कोपेन कुद्धासे, सत्ता गच्छन्ति दूग्गतिं । 
तं कोधं सम्मदञ्ञाय, पनहन्तिं विपस्सिनो । 
पहाय न पुनायन्ति, इमं लोक कंदाचनं'' ति ॥ 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


१३. मक्छपरिज्ासुत्तं 
6 १३ वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
मक्खं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं 
अविराजय अप्पजहुं अभल्बो दुक्खवखयाय । मक्खं च खो, भिक्खवे, 
, अभिजनं परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भन्बो दुक्क्खयाया"' ति । 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
10 येन नक्खेन मक्खासे,' सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 
तं मक्खं सम्मदञ्जाय, पजह्न्ति विपस्षिनो | 
पहाय न पुनायन्ति, इमं रोकं कुदाचनं'' ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१४. अविज्जानीवरणसुत्तं 
५ १४. वुत्त हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

1 ` नाहं, भिक्खवे, अच्जं एकनीवरणं पि समन्‌पस्सामि येन 
नीवरणेन निवृता पजा दीघरत्तं सन्धावन्ति संसरन्ति यथयिदं, 
भिक्लवे, अविज्जानीवरणं । अविज्जानीवरणेन हि, भिक्खेवे, निवृता 
पजा दीघरत्तं सन्धावन्ति संसरन्ती'' ति। एतमत्थं भगवा अवोचं । 
तत्थेत इति वुच्चति - 

8. 21 = %  नत्यञ्जो एकधम्मो पि, येनेवं' निवृता पजा । 
संसरन्ति अहोरत्त, यथा मोहेन भावृताः ॥ 
ये च मोहं पहन्त्वान, तमोखन्धं" पदाल्युं । 





१. मविखितासे ~ स्या० । २.येनेव ~ सी०, रो° ! ३. आवृटा ~ स्या० । ४. पहत्वान~सो०। 
५. तमोक्लन्धं ~ सी०, स्या०। 


१.१६. १६ | पठमसेखसुत्तं १८९ 


न ते पुन ससरन्ति, हेतुं तेसं न विज्जती'' ति। 
अथ पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मं सुतंति। 


१५. तण्ासंधोजनसुत्त 
१५. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहंता ति मे सुत - 
नाह, भिक्खवे, अज्जं एकसंयोजनं पि समनुपस्सामि येन 
संयोजनेन सयुत्ता सत्ता दीघरत्तं सन्धावन्ति ससरन्ति यथयिद, 5 
भिक्वे, तण्हासयोजनं । तण्हासयोजनेन दहि, भिक्खवे, सयुत्ता सत्ता 
दीघरत्त सन्धावन्ति संसरन्ती'' ति) एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत 
इति वुच्चति - 
 तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसर। 
इत्थभावञ्यथाभावं, ससार नातिवत्तति। 10 
एतमादीनव नत्वा, तण्ट॒ दुक्खस्स सम्भव। 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खू परिव्बजे'“ ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सूतं त्ि। 


१६. पठमसेखसुत्तं 
१६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं - 
` सेखस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तरं 1 
योगक्खेम पत्थयमानस्स विहरतो अञ्स्त्तिकं अङ्ग ति करित्वा नाञ्रं 
एकद्ध पि समनुपस्सामि यं एवे बहूुपकार यथयिदं, भिक्खवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, भिक्खु मनसि करोन्तो 
अकरुंसल पजहति, कसर भावेती'* ति । एतमत्थं भगवा अवोचं । तत्थेत॒ 8. 2 
इति वुच्चति - 0 
"योनिसो मनसिकारो, धम्मो सेखंस्स भिक्खुनो । १२. 10 
नत्थञ्जो एवं बहुकारो, उत्तमत्थस्स पत्तिया। 


१९ येनेव ~ स्या०; येनेव ~ रोऽ) २. इत्थम्भवञ्जथाभाव ~ स्या०) ३. एवमादीनव~ 
सी०, रोऽ ४, तण्हा ~ सी०, सो०। ५. रो० पौत्थके नत्थि । ६. बहुकारं - स्या०) 


5 


10 


+. 11 ३5 


20 
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१९० इतिवृत्तं | १,१६.१६ 


योनिसो पदहं भिक्खु, खय दुक्खस्स पापृणे'' ति । 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति । 


१७. दुतियसेखसुत्तं 
१७. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


' सेखस्स, भिक्वे, भिक्खुनो अप्पत्तमानसस्स अनुत्तर 
योगक्खेम पत्थयमानस्स विहरतो बाहिरं अङ्कं ति करित्वा नाञ्लं 
एकट्ध पि समनुपस्सामि यं एवं बहूुपकारं यथयिदं, भिक्खवे, 
कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तो, भिक्खवे, भिक्खु अकुसरं पजहति, 
कुसरु भावती ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वुच्चति - 

कल्याणमित्तौ यो भिक्खु, सप्पतिस्सो सगारवो । 

करं मित्तानं' वचनं, सम्पजानो पतिस्सतो । 

पापुणे अनुपुब्बेन, सब्बसंयोजनक्खयं'' ति ॥ 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं'ति। 


१८. स्ख भेदसुत्त 
१८. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


` एकधम्मो, भिक्ववे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजना- 
हिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दृक्खाय 
देवमनुस्सानं । कतमो एकधम्मो ? सङ्कभेदो ¦ सद्धं खो पन, भिक्खवे, 
भिन्ने अञ्जमजञ्यं भण्डनानि चेव होन्ति, अञ्बमञ्बं परिभासा च 
होन्ति, अजञ्जमजञ्ञं परिक्खेपा च होन्ति, अञ्जमञ्ं परिच्चजना च 
होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसन्नानं च एकच्चानं 
अञ्जथत्तं होती" ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


आपायिको नेरयिको, कप्पदुौ सङ्कभेदको । 
वग्गारामो अधम्मटू, योगक्खेमाः पधंसति 


वि 





0 0 


१. मित्तान ~ स्या०। २-२. योगक्खेमतो पंसति ~ स्या०, रो०; विधंसति ~ सी०। 


१.२०.२० | पदुटुचित्तसृत्तं १९१ 


सद्ध समग्गं भेत्वान,' कप्पं निस्यम्हि पच्चती' ति ॥, 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१९. सङ्खसामग्गीसुत्त 
१९. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
('एकधम्मो, भिक्वे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जेति बरहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय बहनो जनस्स अलत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 5 
स्सानं। कतमो एकधम्मो  सद्धसामग्गी । सद्धं खो पन, भिक्खवे, १२. 12 
समगगे न चेव अञ्चमञ्जं भण्डनानि होन्ति, नच अज्बमञ्वं 
परिभासा होन्ति, न च अञ्वमञ्जं परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्जमजञ्यं * 
परिच्चजना हौन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव पसीदन्ति, पसन्लान च 
भिय्योभावो होती" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 10 
वुच्चति = 
"सुखा सद्धस्स सामग्गी, समग्गानं चनुगगह । 
समग्गरतो धम्मद्रो, योगक्खेमा न धंसति । 
सङ्घं समग्गं कत्वान, कप्पं सग्गम्हि मोदती'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 15 


२०. पदुटुचित्तसुत्तं 

२०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुतं - 

"इधाहं, भिक्वे, एकच्चं पुग्गरं पदुदचित्तं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - इमम्हि चायं समये पुग्गलखो कारु करेय्य यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये" तं किस्स हेतु ? चित्तं हिस्स, भिक्खवे, 
पदुदुं। चेतो पदोसहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्वे सत्ता ॐ 
कायस्स भेदा पर मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उप- 
पज्जन्ती"' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


ˆपदुदुचित्तं मत्वान, एकच्चं इध पुरग । 1 
एतमत्यं च॒ ब्याकासि, बुद्धो भिक्खून सन्तिके । ठ 13 


१. भित्वान ~ सी०, रसो! २. स्या० पौत्थके नत्थि। 


९ इतिवुत्तकं [ १,२०.२० 


“इमम्हि चायं समये, कारु कयिराथ पुग्गलो | 
निरयं उपपज्जय्य, चित्तं हिस्स पदूसितं 
“यथा हुरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
चेतोपदोसहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति दुग्गति"' ति ॥ 
5 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्युह्‌नं 


मोहौ कोधो अथ मक्खो, विज्जा तण्हा सेखंदुवे च। 
भेदो सामग्गिपुग्गले, वग्गमह दुतिय ति वृच्चती ति ॥। 


¢ == 


२१. पसन्नचित्तसुत्तं 





२१ वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
'“दधाह, भिक्लवे, एकच्चं पुग्गल पसन्चचित्तं एवं चेतसा चेतो 
४. 1, 0 प्रिच्च पजानामि -दमम्हि चाय समयं पुम्गलो काठ करेय्य यथाभतं 
निक्वित्तो एवं समग्गे'। तं किस्स टतु? चित्तं हिस्स, भिक्खवे, 
पसन्नं ! चेतोपसादहेतु खो पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सम्ग खोक उपपज्जन्ती'' ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
16 “'पसन्नचित्तं अत्वान, एकच्च इध पुग्गट । 
एतमत्थं च' व्याकासि, बुद्धो भिक्खून सन्तिक | 
8, 205 “इमम्हि चायं समये, कारं कयिराथ पुग्गलो । 
सुगतिं उपपज्जेय्य, चित्तं हिस्स पसादितं ।। 
यथा हरित्वा निक्खिपेय्य, एवमेव तथाविधो । 
20 चेतोपसादहेतु हि, सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं' ति ॥ 
अयं पि अत्यो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


१. स्या० पौत्थके नत्थि। 


१.२३.२३ | उभयत्थयुचं १९३ 
२२. मेत्तसुत्तं 

२२. वृत्त हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

मा, भिक्खवे, पृञ्जानं भायित्थ। सुखस्सेतं, भिक्खवे, 
अधिवचनं इट्ुस्स कन्तस्स ॒पियस्स॒मनापस्सं यदिदं पुञ्जानि। 
अभिजानामि खो पनाह, भिक्खने, दीघरत्त कतानं पुञ्चानं इदु 
कन्त पियं मनापं विपाक पच्चनुभूतं । सत्त वस्सानि मेत्तचित्तं भावेत्वा 
सत्त संवटुविवटकप्पे नयिमं लोकं पुनरागमासि। संवदुमानें सुद, 
भिक्खवे, कप्पे आभस्सरूपगो होमि ; विवदमाने कप्पे सुञ्बं ब्रह्मविमानं 
उपपज्जामि। तत्र सुदं, भिक्वे, ब्रह्मा होमि महाब्रह्मा अभिभ्‌ 


अनमिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्तौ । छतिसक्खत्त खो पनाह, ' 


भिक्खवे, सक्को अहोसि देवानमिन्दो ; अनेकसतक्खत्तुं राजा अहोसिं 
चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 
वरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो। को पन वादो पदेसरज्जस्स । 
तस्स मण्ह, भिक्डवे, एतदहोसि - कस्स नुखो मे इदं 
कम्मस्स फल, किस्स कम्मस्स विपाको, येनाह्‌ एतरहिं एवंमरहिद्धिको 
एवंसहानुभावो' ति तस्स ॒सय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - ^नतिण्णं खो 
मे इदं कस्मान फट, तिण्णं कम्मानं विपाको, येनाहं एतरहि एवं- 
महिदिको एवमहानुभावो ति, सेय्यथीदं' - दानस्स, दसस्स, इञ्चमस्सा” 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
''पुञ्जमेव सो सिक्सेय्य, आयतम्ग॒सुखुद्रयं । 
दानं च समचरियं च, मेत्तचित्तं च भावये।। 
“एते धम्मे भावयित्वा, तथो सुखसमुदये । 
अब्यापञ्ज्र सुखं रोक, पण्डितो उपपज्जती"' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२२. उभयत्थसुत्त 
२३. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 


‰. 18 


| 


10 


15 


3. 206 


एकधम्मो, भक्खने, भावितो बहुलीकतो उभो अत्थं % 


१. दीधरत्तं इट -स्या०, रो०। २. सेय्यथिद -म०। ३. अव्यापज्जं ~ सी०, स्या९। 
५.९.८१५ 


१९४ इतिवुत्तक | १,२३.२३- 


समधिगय्ह्‌ तिद्रुति-दिदुधम्मिकञ्चेव अत्थं सम्परायिक च। कतमो 
एकधम्मो ? अप्पमादा कुसठेसु धम्मेसु। अयं खो, भिक्खवे, एकधम्मो 
भावितो बहृखीकतो उभो अत्थे समधिगय्ह्‌ तिदुति-दिदुधम्मिकञ्म्चेव 
अत्थं सम्परायिकं चा” ति। एतमत्थं भगवा अवोच। तत्थेतं इति 


5 वुच्चति ध 
अप्पमाद पसंसन्ति, पुञ्जकिरियासु पण्डिता । 
अप्पमत्तो उभो अत्थे, अधिगण्हा।ति' पण्डितो ॥ 
१२. 11 “दिदं धम्मे च यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिकाो। 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती' ति॥ 
10 अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२४. अद्विपुञ्जसुत्त 
२४. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
(एकपुग्गलस्स, भिक्लवे, कप्पं सन्धावतो संसरतो सिया 
एवं महा अद्विकङ्कलो अद्विपुञ्जो अद्भिरासि यथायं वेपुल्लो पनब्बतो : 
सचे संहारको अस्स, सम्भत च न विनस्सेय्या' ति। एतमत्थ भगवा 
18 अवोच! तत्थेतं इति वुच्चति ~ 
एकस्सेकेन कप्पेन, पुग्गलस्सद्विसञ्चयो । 
सिया पन्बतसमो रासि, इति वृत्तं महेसिना ।। 


सो खो पनायं अक्खातो, वेपुल्लो पन्बतो महा । 
उत्तरो गिञ्ज्ञकूटस्स, मगधानं गिरिन्बजे।। 


४. 7 % “यतो च अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति । 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं। 
8, 18 अरियञ्चट्द्धिकं मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं 1 


स सत्तक्खत्तुपरमं, सन्धावित्वान पुम्गलो । 
दुक्खस्सन्तकरो होति, सब्बसंयोजनक्खया ` ति ॥ 
25 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति, 


१. अधिग्गण्डाति ~ स्या०। 


१,२६.२६ | दानसुत्तं १९५ 
२५. मुसावादसुत्तं 
२५. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
 एकधम्म अतीतस्स, भिक्खवे, परिसपृग्गलस्स नाहं तस्स 
किञ्चि पापकम्मं अकरणीयं ति वदामि। कतमं एकधम्मं ? यदिद, 
भिक्खंवे, सम्पजानमुसावादो'' ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्येत 
इति वुच्चति - 
 एकथधम्मं अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरसोकस्स, नत्थि पाप अकारियं'' ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति 


२६. दानसुत्तं 


| 911 





२६. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
"एवं चै, भिक्खवे, सत्ता जानेय्युं दानसंविभागस्स विपाकं 1 
यथाहं जानामि, न अदत्वा भृञ्जेय्यु, न च नेस मच्छेरमलं चित्तं 
परियादाय तिद्रु्य। यो पि नेसं अस्स चरिमो आलोपो चरिम 
कवल, ततो पि न असंविभजित्वा भुञ्जेय्यु, सचे नेसं परटिग्गाहंका 
अस्सु। यस्मा च खो, भिक्छवे, सत्ता न एवं जानन्ति दानसंवि- 7 19 
भागस्स विपाक यथाहु जानामि, तस्मा अदत्वा भुञ्जन्ति, मच्छेरमलं 15 
च नसं चित्तं परियादाय तिदहुती"“ ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
एवं चै सत्ता जानेय्यु, यथावृत्तं महसिना । 
विपाकं संविभागस्स, यथा होति महप्फलं || 
` विनेय्यं मच्छेरमरं, विप्पसन्नेन चेतसा क 
दज्जु कालेन अरियेसु, यत्थ दिन्नं महप्फल || 
अन्नं च दत्वा बहुनो, दक्खिणेय्येसु दक्खिणं । 
इतो चता मनुस्सत्ता, सग्गं गच्छन्ति दायका 1 
"ते च समग्गगता तत्थ, मोदन्ति कामकामिनो । 


१. यथयिद-सी०, स्या०, रो०। २ कवलं ~स्या०, रो०। ३. दत्वान -स्या०) ४ 
सगं गता ~सी०, रो०। 
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१९६ इतिवुत्तकं | १.२६.२६- 


विपाकं सविभागस्स, अनुभोन्ति असच्छरा' ति 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुतं ति। 


11 





२७. मेत्ताभावनासुत्त 
२७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
“यानि कानिचि, भिक्खवे, ओपधिकानि पृञ्जकिरियवत्थूनि 
सब्बानि तानि मत्ताय चेतोविमुत्तिया कलं नाग्घन्ति सोढसिं। 


मेत्तायेव तानि चेतोविमृत्ति अधिग्गहत्वा भासते च तपते च 
विरोचति च। 


(सय्यथापि, भिक्छवे, या काचि तारकरूपानं पभा सब्बा 
ता चन्दियां पभाय' कक नाग्न्ति सोठसिं, चन्दपमायेव ता 
अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च, एवमेव" खो, भिक्खवे, 
यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्चकिरियवत्थूनि सब्बानि तानि 
मेत्ताय चेतोविमुत्िया करं नार्घन्ति सोसि, मेत्तायेव तानि 
चेतोविमुत्ति अधिग्गहेत्वा भासते च तपते च विरोचति च। 


“सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये 
विद्धे विगतवलाहुके देवे आदिच्चौ नभं अब्मुस्सक्कमानो सब्बं 
आकासगतं' तमगतं अभिविहच्च'" भासते च तपते च विरोचति 
च, एवमेव खो, भिक्छवे, यानि कानिचि ओपधिकानि पुञ्जकिरिय- 
वत्थूनि सनव्बानि तानि मेत्ताय चेतोविमुत्तिया कर नाग्घन्ति सोठास, 
सेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति अधिगहेत्वा भासते च तपते च विरो- 
चति च। 


"सय्यथापि, भिक्खवे, रत्तिया पच्चूससमयं ओसधितारका 
भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, भिक्खवे, यानि 
कानिचि ओपधिकानि पृञ्लकिरियवल्थूनि सब्बानि तानि मत्ताय 
चेतोविमुत्तिया करं नाग्घन्ति सोसि, मेत्तायेव तानि चेतोविमुत्ति 


१. पुञ्ञजकिरियावत्थूनि ~ स्या०। २. विरोचते -स्या०। २-२ चन्दप्पभाय~स्या०। 
४. तानि ~स्या० ५. एव ~सी०! ६. विसुद्धे ~ रो०। ७. नभे - सी'०, रो०। ८. अन्भुसम- 
मानौ-सी० । ९ आकासं- स्या०। १०. अभिहुच्च ~-स्या०। 


१.२७. २७ मेत्ताभावनासुक्तं १९७ 


अधिग्गहत्वा भासते च तपते च विरोचति चा'' ति एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
यो च' मेत्त भावयति, अप्पमाण परिस्सतो । 
तन्‌ संयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्खयं ।। 
एक पि चे पाणमदुदुचित्तो, 
मेत्तायति कुसलो तेन होति। 
सब्बे च पाणे मनसानुकम्पं, 
पहूतमरियो पकरोति पृञ्लं। 
`ये सत्तसण्डं पठविं* विजित्वा, 
रालिसयो यजमानानुपरियगा । 
अस्समेधघ पुरिसमेध, 
सम्मापास वाजपेय्य निरग्गदठ ।॥ 
 मेत्तस्स चित्तस्स सुभावितस्स, 
कलं पि ते नानुभवन्तिसोठसिं। 
चन्दप्पभा तारगणा व सब्बे ।। 
योन हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापयें। 
मेत्तसो सब्बभूतेसु, वेरं तस्स न केनची'' ति) 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
ततियोः वग्गो. । 
तस्युहनं 
चित्तं मेत्त' उभो अत्थ, पञ्ज“ वेपुट्लपन्बतं । 
सम्पजानमुसावादो, दानं च मेत्तभावना॥ 
सत्तिमानि ` च ` सुत्तानि, पुरिमानि च वीसति। 
एकधम्मेसु सुत्तन्ता, सत्तवीसतिसद्खहा ति ॥ 
एककनिपातो'" निद्ुतो'* । 


"9 








१. स्या० पौत्यके नस्थि ! २. पतिस्सतो -सी०, रो०। ३. तन्‌ ~सीगरो० 1 ४. यो- 
सी०। ५ पथविं-म० ६. राजीसयौ ~ सीम, स्या०, रो० ! ऽ-७. तारगणा च~ सी०। ८-८, 
तियवम्गो ततियो ~ स्या०; रोऽ पौत्थके नत्थि। ९ ज्ञायी-स्या०; ञायि-सी०, रो०। १५. 
पुञ्ज-सीः०, स्या०, रो०। ११. मेत्तभाव च ~ सी०, स्या०, रो° । १२-१२. सत्तिमानिध ~ सी०। 
१३-१३ एकनिपातो निद्ितो ~ सी ०, स्या०; रो° पोत्थके नत्थि । 


10 


>. 210 


20 


२. दुकनिपातो 


१. दक्ख विहएरसुत्तं 


8, शा १. हेः धम्मे अनुक्कटि' वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति 
मे सृतं - 
दीहिः भिक्ववे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्रुव धम्मे 
८; 28 दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं सपरिक्ाहु ; कायस्स भेदा परं 
£ मरणा दुग्गति पाटिका । कतमेहि द्वीहि ? इन्द्रियेसु अगृत्तद्रारताय 
च, भोजने अमत्तञ्लुताय च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिदव धम्म दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं 
सपरिद्टाह , कायस्स भेदा परं मरणा दुर्गति पाटिका ति। 
एतमत्य भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 
10 “चक्खु सोतं च घानं च, जिन्ा कायो तथा सनो । 
एतानि यस्स द्वारानि, अगृत्तानिधः भिक्छुनो | 
'भोजनम्हि अमत्तञ्नू, इन्द्रियेसु असंवृतो । 
कायदुक्खं चेतोदुक्खं, दुक्खं सो अधिगच्छति ॥ 
"'उय्हमानेन कायेन, उय्हमानेन चेतसा । 
15 दिवा वा यदिवा रत्ति, दुक्खं विहरति तादिसो ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२. सुखविहारसुत्तं 
२ वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
 '्रीहिः भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे 
सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं अपरिाहं ; कायस्स भेदा पर 


 ,“ ” मरणा सुगति पाटिकङ्का। कतमेहि दीह { इन्द्रियेसु रुत्तदारताय 


~= भभकम 


१-१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि! २. अगृत्तानि च ~ स्या० । 


२.३.३ | तपनीयसुत्तं १९९ 


च, भोजन मत्तञ्जुताय च॑ । इमेहि खो, भिक्छवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिदरुव धम्मे सुखं विहरति अविघातं अनुपायास 
अपरिदाहं; कायस्स मेदा परं मरणा सुगति पाटिका" ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्च॑ति - 

चक्खु सोत च घानं चं, जिनब्हाः कायो तथा' मनौ] 5 

एतानि यस्स हारानि, सुगुत्तानिध भिक्खुनो। 

-भोजनम्हि चं मत्तञ्ब्‌, इन्द्रियेसु च सवृतो | 

कायसुखं चेतोसुख, सुख सो अधिगच्छति । 

' अडय्हुमानेन कायेन, अडय्हमानेन चेतसा । 

दिवा वा यदिवा रत्ति, सुख विहरति तादिसो'" ति।॥ "9 

अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


द. तपनीयसुत्तं 


३. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 


दमे, भिक्खवे, धम्मा तपनीया । कतमं द्वे ? इध, भिक्खवे, 
एक्च्चो अकतकल्याणो होति अकतकूसरो अकतभीरत्ताणो कतपापो 
कतलुहौः कतकिव्बिसो। सो अकतं मे कल्याणं" ति पि तप्पति, 15 
कतं मे पापं" तिपि तप्पति। इमे खौ, भिक्डवे, दरे धम्मा तपनीया"' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच। तत्थतं इति वुच्चति - 

` कायदुच्चरित कत्वा, वचीदुच्चरितानि च'। 

मनोदुच्चरितं कत्वा, यञ्चजञ्ज दोससच्दितं | 

अक्त्वा कुसलं कम्मं, कत्वानाकुसकं बहूं । 0 

कायस्स भेदा दप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जती'” ति 

अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. भथो~-सी°, स्या०। २. कतद्द्धौ ~ स्या०; कतत्थद्धो सोऽ । २३ वा-स्या०, 
रोऽ ४. कुसल -स्या०। ५ धम्म-~-सी०। 
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२५५. इतिवृत्तं | २,४.४४ 
४. अतपनीयसुत्तं 


४. वृत्तं हैत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं- 

"्वेमे, भिक्खवे, धम्मा अतपनीया) कतमे हे? इध, 
भिक्छवे, एकच्चो कतकल्याणो होति कतकुसलो कतभीरुत्ताणो 
अकतपापो अकतलृदहो अकतकिल्विसो । सो कतं मे कल्याणं' तिपि 

$ न तप्पति, अकत मे पपे'तिपिन तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, 
दरे धम्मा अतपनीया' ति एतमत्थं भगवां अवोच। तत्थेतं इति 
वृच्चति - 

“कायदुच्चरितं हित्वा, वचीदुच्चरितानि च 
मनोदुच्चरितं हत्व यञ्चजञ्जं दोससञ्हितं ॥ 

न 'अकत्वाकुसलं कम्मं, केत्वान कुसलं बहु । 

कायस्स भेदा सप्पञ्मो, समग्ग सो उपपज्जती"' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सृतं ति। 


५. पठमसीलसुत्त 
५. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमर्हता ति मे सुतं - 
'दीहिः भिक्खवे, धम्मेहि समश्नागतो पुम्गलखो यथाभतं 
1, निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि द्वीहि ? पापकेन च सीरेन, पापिकाय 
चे दिद्धिया । इमेहि खो, भिक्छवे, दीहि धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये" ति। एतमत्थ भगवा अवोच, 
तत्थेतं इति वुच्चति- 
“पापकेन च सीरेन, पापिकाय च दिहविया) 
एतेहि द्वीहि धम्मेहि, यो समचन्नागतो नरो। 
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो निरयं सोपपज्जती"' ति।। 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इतिमे सुत ति। 


६. दुतियसीलसुत्तं 
६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
द्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समच्नागतो पगगलो यथाभतं 


२.८.८ | पठमनर्कुहनसुत्त २०१ 


निक्छित्तो एव सग्गे । कतमेहि द्वीहि 2 भटहकंन च सीरेन, भरिकाय 7\ 9 
च दिद्िया। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पुम्गलो 7 214 
यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'' ति! एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेतं 
इति वुच्चति - 
(महकन च सीखेन, भदिकाय च दिद्टिया। 5 
एतेहि दहि धम्मेहि, यो समन्नागतो नरो, 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती'" ति ।। 
अथं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सत ति। 


७. जातापौसुत्त 


७. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

''अनातापी, भिक्खवे, भिक्ु अनोत्तापी अभव्बो सम्बोधाय " 
अभन्बो निन्बानाय अभव्नो अनुत्तरस्स योगक्लेमस्स अधिगमाय' 
आतापी च खो, भिक्खवे, भिक्खु जोत्तापी' भव्बो सम्बोधाय भन्बो 

निव्वानाय भनव्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाया'' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 
अनातापी अनोत्तापी, कुसीतो हीनवीरियो । 16 
यो थीनमिद्धबहुलो, अहिरीकोः अनादरो । 
अभनव्नो तादिसो भिक्वु, फुटटुं सम्बोधिमुत्तमं ।! 


ॐ ^~ म 


श्यो च सतिमा निपको स्ञायी ६, 28 
आतापी ओत्तापी च अप्पमत्तो। 
संयोजनं जातिजराय छत्वा, 2 
इधेव सम्बोधिमनुत्तरं ुसे'' ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


८. पठमनकृहनसुत्त 


८. वत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
'नयिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वृस्सति जनकूहुनत्थं, न' 
१. अनोतप्पी ~ सी० स्या०, रो० । २. रो० पोत्यके नत्थि ! ३ ओत्तप्पी -सी०, स्यार 
रो० | ४, अहिरिको-स्या० । ५ सी०, रो° पोप्यकेसु नत्थि। 
सु° १- २९ 


२०२ इतिवृत्तकं | २,८.८- 


जनरुपनत्थ, न काभसक्कारसिलोकानिसंसत्थं, न" तिम जनो 
जानात्‌" ति। अथ खो इद, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वृस्सति संवरत्थ- 
ञ्चेव पहानत्थं चा'' ति । एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
` संवरत्थं पहानत्थं, ब्रह्मचरियं अनीतिह्‌ । 
6 अदेसयि सो भगवा, निव्बानोगधगामिनं ॥ 
एस मग्गो महत्तेहिः अनुयातो महेसिमि' । 
ये ये तं पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन देसितं । 
दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति। 


3. 215 


ए. 2 


९. दुतियनकुहनसुत्तं 
, ९. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
` नयिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरिय वृस्सति जनकूहनत्थ, न॒ जन- 
रुपनत्थं, न लाभसक्कारसिलोकानिसंसत्थं, न "इति मं जनो जानात्‌! 
ति। अथ खो इदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वृस्सति असिञ्जव्थञ्चेव 
परिजञ्जत्थं चा'' ति। एतमलत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
1 ` अभिञ्जत्थं परिञ्त्थं, ब्रहयाचरियं ,अनीतिह्‌ । 
अदेसयि सो भगवा, निव्बानोगधगामिनं ॥ 
` एस मग्गो मह्तेहि, अनुयातो महेसिभि । 
ये ये तं पटिपज्जन्ति, यथा बुद्धेन देसितं। 
दुक्छस्सन्तं करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो" ति 
२0 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


10 


१०. सोमनस्ससुत्त 
१०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
१२, 30 दीहिः भिक्खवे, धस्मेहि समन्नागतो भिक्वु दिदुंव धम्मं 


7 


१ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. महत्थेहि - स्या, महन्तेदि -सी० । ३. महेसिनौ 
सी०, रौ° । 


२,११.११ वितक्कसुत्त २०३ 


सुखसोमनस्सबहुखो विहरति, योनि चस्स' आरद्धा होति आसवानं 
खयाय' । कतमेहि दीहि ? सं वेजनीयेसु ठानेसु सवेजनेन, संविगगस्स 
च योनिसो पधानेन । इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु दिष्रुव धम्मे सुखसो मनस्सवहुलो विहरति, योनि चस्स आरद्धा 


होति आसवानं खयाया'' ति! एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति ॐ 


वुच्चति - 
(संवेजनीयद्वानेसु, संविज्जेथेव पण्डितो । 
आतापी निपको भिक्खु, पञ्जाय समवेक्खिय 
एवं विहारी आतापी, सन्तवृत्ति अनुद्धतो । 


चेतोसमथमनुयुत्तो, खेयं दुक्खस्स॒पापुणे ति।। ," 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 
पठमो वग्गो | 


तस्सुहानं 


टे चः भिक्खू तपनीया, तपनीया परत्थेहि 
आतापी" नकुहना, 2“ सोमनस्सेन ते दसा ति। 


9 


११. वितक्कसुत्तं 








११. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


“तथागतं, भिक्खवे, अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं द्रे वितक्का बहुं ५ 


समुदाचरन्ति - खेमो च वितक्को, पविवेकोः च अब्यापज्ज्ञारामो, 
भिक्खवे, तथागतो अन्यापज्रतो। तमेनं, भिक्खवे, तथागतं अब्या- 
पज्ञारामं अन्यापज्क्रतं एसेव वितक्को बहुरु समुदाचरति - 'इमायाहं 
इरियाय न किञ्चि व्याबाधेमि तसं वा थावर वा ति। 
पविवेकारामो, भिक्वे, तथागतो पविवेकरतो । तमेनं, 
भिक्खवे, तथागतं पविवेकारामं पविवेकरतं एसेव वितक्को बहुरु 
समुदाचरति - यं अकुसलं तं पहीनं' ति। 
१-१. योनिसौ ~ सी०, स्या०, रोऽ । २. अआगरद्धो - सी०, स्या०, यो०। ३. खयायाति ~ 


सी०। ४, संवेगस्स ~ सी०, स्या०, रो० । ५. संवेजनीयेसु ठानेसु ~ स्या०, रो०। ६. मे -स्या०, 
रो०। ७. द्वे अतापी~-सी०। ८ च~ सी०, स्या०, रो०। ९ विवेके ~ स्या०) 


४. 92 


२२०६ 


इतिवृत्तके | २. ११.१२- 


१२. "तस्मातिह्‌, भिक्छवे, तुम्हें पि अब्यापज्ञ्ञारामा 


विहरथ अन्यापज्छ्रता । तेसं बो, भिक्खवे, तुम्हाकं अन्यापज्ज्ञारामान 
विहरत अव्यापज्ज्ञरतान एसेव वितक्को बहुं समुदाचरिस्सति - 
इमाय मय इरियाय न किञ्चि व्याबाधेम तस वा थावरं वा' ति) 


पविवेकारामा, भिक्खवे, विहरथ पविवेकरता । तेसं वो, 


भिक्खवे, तुम्हाकं पविवेकारामान विहतं पविवेकरतान एसेव 
वितक्को वहुरं समुदाचरिस्सति - कि अकसर कि अप्पहीनं कि 


पजहामा 


10 


15 


20) 


श 


[थी 


१. द्वे ~ स्या०। २. वेस्सन्तर-सी०, विस्सन्तर-रो० । ३ मारजह्‌ ~ स्या०; मानजह्‌ ~ 


ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
` तथागत ॒ बृद्धमसग्साहिनं, 


दुवे वितक्का समुदाचरन्ति न। 
खेमो वितक्को पठ्मो उदीरितो, 
ततो विवेको दुतिथो पकासितो ।। 


(तमोन्‌द पारगतं महसि, 


त॒ पत्तिपत्तं वसिमं अनासव। 
विसन्तरः तण्हक्खये विमत्त, 
त॒वे मुनि अन्तिमदेहधारि। 
मारञ्जह ब्रूमि -जराय पारगु॥ 


सेके यथा पन्बतमुद्धनिद्वितो, 


यथा पि पस्से जनत समन्ततो, 
तथूपमं धम्ममयं सुमेधो, 
पासादमारुय्ह समन्तचक्वु । 
सोकावतिण्णं जनतमपेतसोको, 
अवेक्छति जातिज राभिभूतं“ ति ॥ 


जय पि अत्थो वृत्ता भगवता, इति मं सृतं ति। 


१२. देसनासुत्तं 


१३. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
'तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बृद्धस्स द्रे धम्मदेसना 


रो०, मानजहं ~ मी°। 


२. १३.१४ | विज्जासुत्तं २०५ 


परियायेन भवन्ति। कतमा द्वे ? पाप पापकतो पस्सथा' ति - अयं 
पठमा धम्मदेसना, "पाप पापकतो दिस्वा तत्थ निब्बिन्दथ विरज्जथ 
विमृच्चथा' ति ~ अय' दुतिया धम्मदेसना । तथागतस्स, भिक्खवे, 
अरहतो सम्मासम्बृद्धस्स इमा द्वे धम्मदेसना परियायेन भवन्ती"' ति । 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 5 

` तथागतस्सं बद्धस्स, सब्बभूतानुकम्पिनो । 

परियायवचन पस्स, दे च धम्मा पकासिता।। 

` पापक पस्सथ चेत, तत्थ चा पिः विरज्जथ। 1 

ततोः विरत्तचित्तासे, दुक्वस्सन्त करिस्सथा' ति | 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 10 


१३. विज्जासुत्तं 
१४. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुत - 
` अविज्जा, भिक्खवे, पुन्बद्धमा अकुसलान धम्मानं समा- 
पत्तिया अन्वदेव अहिरिक अनोत्तप्प ; विज्जा च खो, भिक्खवे, 
पृव्बद्धमा कुसलान धम्मान समापत्तिया अन्वदेव हिरोत्तप्प'' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 6 
या काचिमा दुग्गतियो, अस्मिं लोकें परम्हि च। 
अविज्जाम्‌लिका सन्बा, इच्छालोभसमुस्सया ॥। 
"यतो च होति पापिच्छो, अहिरीको' अनादरो। 
ततो पापं पसवति, अपाय तेन गच्छति ।। 
"तस्मा छन्द च लोभं च, अविज्जं च विराजय। 20 
विज्जं उप्पादयं भिक्खु, सब्बा दुग्गतियो जहे" ति ॥ 


अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। ४, 95 
पठमभाणवारो । 


१. अयम्पि ~स्या०1 २. चछ्का ~ स्यार, चेक ~ सी०, रौ°। ३-३. पपं ~ स्या०। ४ 
अविज्जामूलका ~ सी०, स्यार, रोऽ ¦! ५. अहिरिकि ~ स्यार । 


13. 219 
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२०६ इतिवृत्तं | २. १४. १५- 
१४. पञ्जापरिहीनसुत्त 

१५. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

ते, भिक्खवे, सत्ता सुपरिहीना ये अरियाय पञ्ञाय 
परिहीना। ते दिद्रुव' धम्मे दुक्खं विहरन्ति सविघातं खउपायासं 
सपरिद्ाह्‌ ; कायस्स मेदा परं मरणा दुर्गति पाटिका) ते, 
भिक्खवे, सत्ता अपरिहीना ये अरियाय पञ्चाय अपरिहीना। तें 
दिट्रुव धम्मे सुखं विहरन्ति अविघातं अनुपायासं अपरिखाहं, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति पाटिकद्का'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेत इति वुच्चति- 


` पञ्ञाय परिहानेन, पस्स रोकं सदेवकं । 
निविदं नामरूपरिमि, इदं सच्च ति मञ्जति।॥। 


 पञ्जा हि संद्रा खोकस्मि, यायं निब्बेधगामिनी । 
याय सम्मा पजानाति, जातिभवपरिक्खयं । 


तेस देवा मनुस्सा च, सम्बृद्धानं सतीमतं। 
पिहयन्ति हासपञ्जान, सरीरन्तिमधारिनं'' ति । 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


१५. सुक्कधम्मसुत्तं 
१६. वुत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 


"देम, भिक्सवे, सुक्का धस्मा लोक पालेन्ति। कतमे 
ढे? हिरी च, ओत्तप्पं च। इमे चे, भिक्खवे, दे सुक्का धम्मा 
लोक न पालेय्युं, नयिध पञ्जायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा 
मातुखनी ति वा आचरियभरिया ति वा गरू्नं दारा ति वा। 
सम्भेदं खोको अगमिस्स यथा अजेकका कुक्कुटसूकरा सोणसिद्धालाः। 
यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे हे सुक्का धम्मा लोकं पारेन्ति तस्मा 
पञ्लायति' माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुरानी ति वा 


१. दि चेव -स्या०। २. साच -स्या०) 3. हिरि -सी०, स्या०, रो०1 ४. सोन- 
सिगार -सी०, रो०। ५. पञ्जायेथ ~ स्या०। 


२. १७. १८ | निन्बानधातुसुत्त २०७ 


आचरियभरिया ति वा गर्न दारा ति वा ति एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


'येस चे हिरिओत्तप्पं, सन्बदा च न विज्जति। 7. 220 
वोक्कन्ता सुक्कमूला, ते जातिमरणगामिनो । 

येस॒ चः हिरिभोत्तप्पं, सदा सम्मा उपद्वता। ¢ 
विरूब्ब्रह्मचरिया ते, सन्तो खीणपुनन्भवा'” ति ॥ 1३, 57 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१६. अजात॑सुत्त 
। १७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
` अत्थि, भिक्खवे, अजातं अभूत मक्त असद्भूत । नो चैत, 
भिक्खवे, अभविस्स अजातं अभूतं अकत असद्कतं, नयिध जातस्स 2 
भूतस्स कतस्स सद्कतस्स निस्सरण पञ्चायेथ \ यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि अजातं अभूत अकतं अस द्कुत तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स स द्कतस्स 
निस्सरणं पञ्जायती ' ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
जातं भूतं समुप्पन्न, कत सदह्कुतमद्‌वुवं। 
जरामरणसङ्काट, रोगनीदढं पभड्गुरं ॥ 16 
"आहा रनेत्तिप्पभवं, नाल तदभिनन्दितु । 
तस्स निस्सरणं सन्त, अतक्कावचरं धुव ॥ 
अजात असमृप्पन्नं, असोकं विरज पदं। 
निरोधो दुक्वधम्मान, सद्भारूपसमो सुखो'" ति ॥ 1२. 38 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 0 


१७. निन्बानधातुसुत्तं 


१८. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“्रेमा, भिक्खवे, निन्बानधातुयो । कतमे द्र ? सउपादिसेसा 
च निन्बानधातु, अनुपादिसंसा च निन्बानधातु | 

१ चे~-सी>) २ जरामरणसह्खुतं ~ स्या०, रो०।३- ३. रोगनिद्धं पभगुणं ~ स्या० , 
रोगनिटं पभडगुनं - सी०; ५ पभडगुण - रो०। ४. आहारनेत्तिपभवं - सी° । 
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२०८ इतिव्‌ त्तकं [ २.१७. १८- 


“कतमा च, भिक्खवे, सडउपादिसेसा निव्बानधातु ! इध, 
भिक्लवे, भिक्खु अरह होति सीणासवो वुसितवा कतकरणीयो 
ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्वीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जा 
विमुक्तो तस्स तिद्ुन्तेव पञ््चिन्द्रियानि येसं अविघातत्ता मनापा मनाप 
पच्चनुभोति, सुखदुक्खं पटिसवेदेति"। तस्स यो रागक्खयो दोसक्खयो 
मोहक्खयो - अयं वच्वति, भिक्वे, सउपादिसेसा निव्बानधातु । 

“कतमा च, भिक्खवे, अनुपादिसेसा निव्वानधातु † इध, 
भिक्खवे, भिक्खु अरं होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओदहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्ीणभवसंयोजनो सम्मदञ्ला विमृत्तो | 
तस्स इधेव, भिक्खवे, सव्बवेदयितानि अनभिनन्दितानि सीति भवि- 


` स्सन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अनुपादिसेसा निव्बानधातु । इमा 


लो, भिक्छवे, द्रे निव्वानधातुयो' ति। एतमत्थं भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 
"दुवे इमा चक्खुमता पकासिता, 
निन्वानघात्‌ अनिस्सितेन तादिना। 
एका हि धातु इध दिदुधम्मिका 
सउपादिसेसा भवनेत्तिसद्भया । 
अनुपादिसेसा पन सम्परायिका, 
यम्हि निरुज्स्न्ति भवानि सन्बसो | 
ये एतदञ्नाय पदं अस्तं 
विमृत्तचित्ता भवनेत्तिसद्घया | 
ते धम्मसाराधिगमा खये रता, 
पहंसु ते सन्बभवानि तादिनो' ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१८. परटिसल्लानसुत्तं 
१९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
''पटिसल्लानायामा, भिक्खवे, विहरथ परटिसल्छानरता 


श । 


१ परटिसवेदयति ~~ स्या०; परटिसंवेदियति - रो०। २-२. धम्मसाराधिगा मक्छये -स्या०। 


२,१९.२० | सिक्छानिसससुततं २०९ 


अच्दयत्तं चेतोसमथमनुयुत्ता, अनिराकतज्ज्ञाना, विपस्सनाय समन्नागता 
ब्रूहेता सुञ्जागारानं । पटिसल्ानारामानं, भिक्वे, विहरतं पटि- 
सल्लानरतानं अज्स्त्त चेतोसमथमनुयुत्तानं अनिराकतमञ्ज्ञानानं 
विपस्सनाय समन्नागतानं ब्रूहेतानं सुञ्जागारान द्विन्नं फलानं अञ्जतर 
फलं पाटिकद्धं ~ दिद्रुव धम्मे अज्ञा, सति वा उपादिसेसे अना- 
गामिता'” ति) एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“ये सन्तचित्ता निपका, सतिमन्तो च ्ायिनो 
सम्मा धम्म विपस्सन्ति, कामेसु अनपेक्खिनो }। 


अप्पमादरता सन्ता, पमादे भयदस्सिनो । 
अभव्वा परिहानाय, निव्बानस्सेव सन्तिके ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति! 


१९. सिवलानिसंससुत्तं 
२०. वृत्तं हेत भगवता, वुत्तमरहता ति म सुतं- 
(सिक्खानिससा, भिक्खवे, विहरथ पञ्जुत्तरा विमुत्तिसारा 
सताधिपतेय्या । सिक्खानिसंसानं, भिक्खवे, विहुररत पञ्युत्तरान 
विमुत्तिसारानं सताधिपतेय्यानं द्विन्नं फलानं अञ्यतरं फर पाठिक - 
दिद्ुव धम्मे अञ्बा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता'” ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
` परिपुण्णसिक्खं अपहानधम्मं 
पञ्जुत्तरं जातिखयन्तदस्सिं । 
तं वे मुनि अन्तिमदेहधारि, 
मारञ्जहं ब्रूमि जराय पारगु।। 
"तस्मा सदा आनरता समाहिता, 
आतापिनो जातिखयन्तदस्सिनो । 
मारं ससेनं अभिभुथ्य भिक्खवो, 
भवथ जातिमरणस्स पारगा” ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


[1 1 7 10 
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१. च' ~ सी०! २ परिपण्णसेक्वं ~ स्या०; परिपुण्णसेखं ~ सी०, रोऽ] 
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२१० इतिवुत्तकं | २.२०.२१- 
२०. जागरिथसुत्त 


3, 228 २१. वृत्तं हेत भगवता, वुत्तमरहेता ति मे सृतं - 
“जागरो चस्स, भिक्खवे, भिक्खु विहरे्य सतो सम्पजानो 
समाहितौ पमुदितो विप्पसन्नो च तत्थ कालस्पिस्सी च कुसरेसु 
धम्मेसु । जागरस्स, भिक्डटे, {भव्खुनो विहरतो सतस्स' सम्पजानस्स 
; समाहितस्स पमुध्निस्म विष्ययत्तस्स तत्थ काटविपस्सिगी कुसलेसु 
धम्मेसु द्वित्नं फार! चः प्रवरं फल पाटिका ~~ द्द धम्फे अल्ला, 
सति वा उपादिश जंनागामिता” ति ¦ एत्तमत्थ भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 
''जागरन्ता सुणाथेतं, ये सुत्त ते पबुज््थ | 
10 सत्ता जागरितं सेय्यो, नस्थि जागरतो भयं ॥ 


78, 42 यो जागरो च सतिमा सम्पजानो, 
समाहितो मुदितो विप्पसन्नो च। 
कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, 
एकोदिभूतो विहने तमं सो॥ 
त तस्मा हवे जागरिय मजेथ, 
आतापी भिक्खु निपको ब्ानलाभी । 
संयोजन जातिजराय छेत्वा, 
इधेवं सम्बोधिमनुत्तरं फूसे'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२१. आपायिकसुत्तं 
८ २२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
“रेमे, भिक्वे, आपायिका नैरयिका इदमप्पहाय!। कतमे दे ? 


यो च' अब्रह्मचारी ब्रह्मचरिपटिञ्जो, यो च परिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं चरन्तं अमूरुकेन अब्रह्मचरियेन अनुदधंसेति । इमे खो, भिक्खवे, 


कामक 





१. सतिमतो ~ स्या० । २. इदम्पहाय ~ स्याऽ । ३ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु 
नत्थि } 


२,२२.२३ | दिद्विगतसुत्तं २११ 


ढे आपायिका नैरयिका इदमप्पहाया'' ति एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

जाभूतवादी निरयं उपेति, 

योवा पिकत्वान करोमि चाहु । 

उभोपि ते पेच्चं समा भवन्ति, 

निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असञ्जता । 

पापा पापेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपज्जरे ॥ 
सेय्यो अयोगृे भुस, उस्म अग्गिसिखूपमो । 

यं चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रुपिण्डमशन्वतो ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इतति से दुक्तं य, 


२२. दिषद्िगतसुत्त 


२३. वृत्तं हेतं भगवत।, वृत्तमरहता ति मे सुतं- 

"द्वीहि, भिक्खवे, दिद्धिगतेहि परियुद्टिता देवमनुस्सा ओलीयन्ति 
एके, अतिघावन्ति एके; चक्खुमन्तो च पस्सन्ति। 

कथं च, भिक्खवे, ओलीयन्ति एके ? भवारामा, भिक्खवे, 
देवमनुस्सा भवरता भवसम्मुदिता तेसं भवनिरोधाय धम्मे देसियमानें 
चित्तं न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्रुति नाधिमुच्चति। एवं 
खो, भिक्खवे, ओलीयन्तिं एकं । 

कथं च, भिक्खवे, अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेकें 
अद्रीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति - यतो किर, 
भो, अयं अत्ता कायस्स भेदा परं मरणा उच्छिज्जति विनस्सति न 
होति परं मरणा; एतं सन्तं एतं पणीतं एतं याथावं ति! एवं खो, 
भिक्खवे, अतिधावन्ति एकं । 

`कथं च, भिक्खवे, चक्खुमन्तो पस्सन्ति ? इध भिक्स भूतं 
भूततो पस्सति; भृतं भूततो दिस्वा भृतस्स निन्बिदाय विरागाय 


१. चा~-स्या० २-२ करोमिच्वाह ~ स्या०। ३. ओलियन्ति - सी०, स्या०, रो०। 
४. सम्पसीदति-स्या० 1 ५. स्या० पौत्यके नस्थि)! ६. सत्तो-सी०। 
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२१२ इतिवृत्तं | २,२२.२३- 


निरोधाय पटिपन्नो होति। एवं खो, भिक्खवे, चेक्खुमन्तो पस्सन्ती'" 
ति। एतमव्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


4 


८. 25 ये भूतं भूततो दिस्वा, भूतस्स च अतिक्कमं। 
यथाभूते विमुच्चन्ति, भवतण्हा परिक्या॥ 
£ स वे भूतपरिञ्जो, सो वीततण्टो भवाभवे, 
भूतस्स विभवा भिक्खु , नागच्छति पुनन्भव” ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
दुतियो वग्गो । 


तस्सुहानं 


दे इन्द्रिया द्वै तपनीया, सीलेन अपरे दुवे। 
१, 46 अनोत्तापी" कुहना दवे च, सवेजनीयेन ते दस॥ 
10 वितक्का देसना विज्जा, पञ्जा धम्मेन पञ्चमं 
अजातं धातुसल्लानं, सिक्खा जागरियेन च! 
अपायदिद्िया चेव, बावीसति पकासिता ति॥ 
दुकनिपातो निद्टितो । 











१. चकखुमन्तौ च -सी०, स्या०। २. यो-स्या०। ३. यथाभूत-स्या०। ४.४ सचे 
मूत॑परिज्ञो-स्या०, सचे० -सी'०. रो० । ५-५ भिक्त नागच्छन्ति ~. स्या०। ६ अनोत्तप्पी - 
सी०, स्या०, रो०। ७. येव -स्या०। 


३, तिकनिपातो 


१. मूलसुतत 
१. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 8, 286 
 तीणिमानि, भिक्खवे, अकूसलमूलानि । कतमानि तीणि ? 
खोभो अकूुसलमूलं, दोसो अकूसलमूकं, मोहो अकुसलमूलं - इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि अकुसलमूलानी'" ति। एतमत्य भगवा अवोच । , 
तत्थेत इति वुच्चति - 6 
लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस। 
हसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फर ति ॥ 
अय पि अत्यो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 


२. धातुसुत्तं 
२. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
तिस्सो इमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा तिस्सो ? रूप- " 


धातु, अरूपधातु, निरोधधातु - इमा खो, भिक्ववे, तिस्सो धातुयो" 

ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । तत्थेतं इति वुच्चति - 
(.रूपधातु परिञ्जाय, अरूपेसु असण्ठिता । 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चुहायिनो।, 9 
कायेन अमतं धातु, फसयित्वाः निरूपधि । 16 
उपधिप्पटिनिस्सण्गं, सच्छिकत्वा अनासवो । 
देसेति सम्मासम्बुद्धो, असोकं विरजं पदं” ति।। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति 


१. ूपधातु ~ सी०, स्या०, रो०। २. फृस्सयित्वा - स्या०; फस्सवित्वा ~ रो० । 


२१ इतिवुत्तक | ३.३.२३- 
२. पठमवेदनासृुत्त 
8 ध ३. वृत्तं हैतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सृतं - 

"तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा 
वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्वमसुखा वेदना ~ इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
वेदना" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

5 समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 

वेदना च पजानाति, चेदनानं च सम्भवं 1 

"त्थ चेता निरुज्ञ्न्ति, मग्गं च खयगामिनं | 

वेदनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बृतो'” ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


2 


४. दुतियवेदनासुत्त 





८. 10 ४. वुत्तं हतं भगवता, वत्तमरहता ति मे सृतं - 
(तिस्सो इमा, भिक्वे, वेदना । कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना । सुखा, भिक्खचे, वेदना दुक्खतो 
ददुन्बा ; दुक्वा वेदना सल्लतो दट्ुब्बा ; अदुक्लमसुखा वेदना अनिच्चतो 
ददुन्बा। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो सुखा वेदना दुक्वतो दद्रा 
"5 होति, दुक्खा वेदना सल्ल्तो दद्रा होति, अदुक्वमसुखा वेदना अनि- 
च्चतो दिदा होति; अयं वुच्चति, भिक्वे, भिक्सुः अरियो सम्महसो 
अच्छच्छिः तण्ट, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तम- 
कासि दुक्खस्सा" "' ति। एतमत्थं भगवा अवोच। तत्थेतं इति 
वुच्चति - 
20 `यो सुखं दुक्छतो अह्‌, दुक्खमदहक्खि सत्टती । 
अदुक्खमसुखं सन्त, अदक्खि नं अनिच्चतो।। 
स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति, 
आभञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतंति। 


१- च खो -स्या०) २. अन्छेज्जि - सी ०, रो० ¦ ३ अदूक्वि ~ स्या०; दविखं ~ सी०, रो° । 


३.७.७ | पठमञसवसुत्त २१५ 
५. पठमएसनासुत्तं 


५. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 8 28 


न व [| 


(८ = 1 ~ ‰. 4 

तिस्सो इमा, भिक्छवे, एसना! कतमा तिस्सो ? कामेसना, । 
भवेसना, ब्रहमचरियेसना - इमा खो, भिक्वे, तिस्सो एसना'' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच'। तत्थेतं इति वुच्चति - 

(समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावका, 6 

एसना च पजानाति, एसनान च सम्भव ॥ 

'यत्थ चेता निरुज्ज्जन्ति, सग्गं च खयगामिन) 

एसनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बृतो' ति 

अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


६. दुतियएसनासृत्त 
६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 10 


“तिस्सो इमा, भिक्खवे, एसना। कतमा तिस्सो ? कामेसना, 
भवेसना, ब्रहमचरियेसना - इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो एसना' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 
कामेसना भवेसना, त्रेह्यचरियंसना सहं । 
इति सच्चपरामासो, दिद्ुदाना समुस्सया ॥ 18 
(सन्बरागविरत्तस्स, तण्ठक्खयविमुत्तिनो । 
एसना पटिनिस्सद्रा, दिद्वद्राना समूहता । 7२ 49 


एसनानं खया भिक्वु, निरासो अकथङ्कथी ति।। 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


७. पटठमआसंवसुत्त 
७. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - % 
“तयोमे, भिक्छवे, आासवा । कतमे तयो ? कामासवो, 


भवासवो, अविन्जासवो -इमे खो, भिक्खवे, तयो आसवा ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


२१६ इतिवुत्तर्क [ ३.७.७- 


8. 229 समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 
आसवे च पजानाति, आसवानं च सम्भवं।। 
(यत्य चेता निरुज््न्ति, सग्गं च खयगासिनं। 
आसवानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बुतो'' ति॥ 
5 अथं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


८. दुतियञासवसुत्तं 


८. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

'तयोमे, भिक्छवे, आसवा । कतमे तयो ? कामासवो, 
भवासवो, अविज्जासवो -दमे खो, भिक्खवे, तयो आसवा ति 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

7२. 50 10 यस्स कामासवो खीणो, अविज्जा च विराजिता। 
भवासवो परिक्खीणो, विप्पमुत्तो निरूपधि। 
धारेति अन्तिमं देह, जेत्वा मार सवाहिनि ” ति" | 

अथं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे*सुतं ति। 





९. तण्टासुत्तं 


९. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तसरहता ति मे सुत - 

15 "तिस्सो इमा, भिक्छवे, तण्हा । कतमा तिस्सो ? कामतण्हा, 
भवतण्ा, विभवतण्हा - इमा खो, भिक्वे, तिस्सो तण्हा ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

 तण्हायोगेन सयुत्ता, रक्तचित्ता भवाभवे । 
ते योगयुक्ता मारस्स, अयोगक्खेमिनो नना | 
2 सत्ता गच्छन्ति संसार, जातीमरणगामिनो ॥ 
ये च तण्डु प्हन्त्वान, वीततण्हा भवाभवे, 
ते वे' पारङ्कता' लोकं, ये पत्ता आसवक्खयं'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मेसृुतंति। 





१-१. सवाहनन्ति ~ सी ०, स्या०, रो०। २ वित्तण्हा च -सी०। ३. च~ सी०रो०१ 
४. पारगता - स्या०; पारंगता ~ सी०,- री०। 


३. ११.११ | पुञ्जफिरियवत्थुसुं २१७ 


१०. मारधेय्यसुत्तं 


१०. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 75, 290 
तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्स अतिक्कम्म १२, 61 


मारघेय्यं आदिच्चो व विरोचति) कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु असेखेन सीलक्खन्धेन समघ्नागतो होति, असेंखेन समाधिक्खन्धेन 
समन्नागतो होति, असेखेन पञ्ाक्खन्धेन समन्नागतो होति - इमेहि 5 
सो, भिक्छवे, तीहि भधस्मेहि समन्नागतो भिक्खु अतिक्कस्म मारधेय्यं 
आदिच्चौ व विरोचती' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वृच्चति - 


# 


सीरं समाधि पञ्जा च, यस्स एते सुभाविता। 
अतिक्कम्म मारधेय्यं, आदिच्चौ व विरोचती'' ति।। ४ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 
पठमो वग्गो । 


तस्सुहानं 


मूक्धातु अथ वेदना दुवे, 

एसना च दुबे आसवा दुवे । 

तण्हातो चः अथ मारधेय्यतो, 

वग्गमाह पठमं ति मुत्तमं ति। 15 


0 


११. पुञ्जकिरियवत्थुसुत्तं 








११. वृत्तं हतं भगवता, वुत्तमरहता ति मं सुतं - 

(तीणिमानि, भिक्खवे, पुञ्जकिरियवत्थूनि । कतमानि 
तीणि? दानमयं पुञ्जकिरियवत्थु, सीखुमयं पुञ्जकिरियवत्थु, 
भावनामयं पुञ्जकिरियवत्थु - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि पुञ्ज ए. श्छ 
किरियवत्थूनी" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - ‰ 


१. सील -स्या०! २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३. पुञ्जकिरिया वत्थूनि ~ स्या०। 
खु १.२८ 


२१८ इतिवुत्तक | २.११. १ १- 


0  'पुञ्जमेव सो सिक्खेय्य, आयतग्ग सुखुद्रयं" । 
दान च समचरियं च, मेत्तचित्त च भावये।। 
एते धम्मे भावयित्वा, तयो सुखसमुदये । 
अन्यापज्ं सुख लोक, पण्डितो उपपज्जत्ती'" ति 

1 अयं पि जत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१२. चक्खुसुत्तं 
१२. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
 तीणिमानि, भिक्खवे, चक्खूनि। कतमानि तीणि ? मस- 
"चक्खु , दिव्वचक्खु , पञ्जाचक्खु ~ इमानि खो, भिक्खवे, तीणि चक्ूनी " 
ति। एतमत्थ भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
10 मसचक्खु दिव्बचक्खु, पञ्ञाचक्खु अनुत्तर 
एतानि तीणि चक्खूनि, अक्खासि पुरिसुत्तमो | 
` मसचक्खुस्स उप्पादो, मग्गो {प्न्बस्स चक्ख॒नो । 
यतो जाणं उदपादि, पञ्ाचक्खु अनुत्तरं। 
यस्स चक्खुस्स पटिलाभा, सब्बदुक्ला पमुच्चती  ति। 
15 अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति। 


१३. इद्द्रियसुत्तं 
१२. 5 १३. वुत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं - 
'तीणिमानि, भिक्छवे, इद्द्रियानि) कतमानि तीणि? 
अनञ्जातजञ्जस्सामीतिच्ियं, अञ्जिन्रिय्‌, अञ्बाताविच्द्रियं - इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि इद्दरियानी' ति। एतमत्थं भगवा अवोच, 
2 तत्थेतं ट्ति वु्चति -- 


` संखस्सः सिक्खमानस्स, उलजुमग्गानुसारिनो । 
8. 982 खयस्मि प्म माणं, ततो अज्जा अनन्तरा, 


0 


१. मुखिद्धियं ~ स्या०1 २. विमुच्चती ~ स्या० 1 ३. सेक्वस्स ~~ स्या०। 


३. १५. १५ | दुच्चरितयुत्तं २१९ 


` ततो अज्ञा विमृत्तस्स, माणं वे होति तादिनो) 
अकूप्पा मे विमूत्ती ति, भवसयोजनक्खया || 
स वेः इन्द्रियसम्पस्ो, सन्तो सन्तिपदं रतो, 
धारेति अन्तिमं देहु, जेत्वा मार सवाहिनि'" ति ॥ 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। ¢ 


१४. अद्धासुत्त 


१४. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
` तयोसे, भिक्खवे, अद्धा। कतमे तयो ? अतीतो अद्धा, 
अनागतो अद्धा, पच्चुप्पन्नो अद्धा - इमं खो, भिक्खवे, तयो अद्धा. 
ति एतसमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
अक्खेभ्यसञ्जिनो सत्ता, अक्खेय्यस्मि पतिद्विता । 10 
अक्खेय्यं अपरिञ्जाय, योगमायन्ति मच्च्‌नो । 
('अक्खेय्यं च परिज्ञाय, अक्खातारं न मञ्जति। \ 4 
फूट विमोक्छो मनसा, सन्तिपदमनुत्तरं ॥ 
स वे अक्सेय्यसम्पन्नो, सन्तो सन्तिपदे रतो। 
सङ्कायसेवी धम्महो, सङल्य नोपेति वेदग्‌ ति ॥ ४७ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१५. दुच्चरितसुत्तं 
१५. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 
'तीणिमानि, भिक्वे, दुच्चरितानि 1 कतमानि तीणि ? 
कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितें - इमानि खो, भिक्खवे, 
तीणि दुच्चरितानी' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति ॐ 
वुच्चति - 
कायदुच्चरितं कत्वा, वचीदुच्चरितानि च। 
मनोदुच्चरितं कत्वा, यं चञ्जं दोससंहितं ।। 





१. चे~-सी०, स्या०) २. स्या० पौत्थके नस्थि। 


२२० इतिवुत्तकं | ३. १५. १५- 


8 2, अक्त्वा कृसर कम्मं, कत्वानाकृसल बहुं । 
9 


कायस्स भेदा दुप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जती'' ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१६. सुचरितसृत्त 


१६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरह्‌ता ति मे सुतं - 
¢ तीणिमानि, भिक्वे, सुचरितानि। कतमानि तीणि? 
कायसुचरितं, वचीसुचरित, मनोसुचरितं - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
सुचरितानी'“ ति। एतमव्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति- 
कायदुच्चरितं हित्वा, वची दूच्चरितानि च। 
मनोदच्चरितं हित्वा, यं चञ्मं दोससंहितं ।। 
''अकत्वाकुसरं कम्मं, कत्वान कसर बहुं । 
कायस्स भेदा सप्पञ्मो, सग्गं सो उपपन्जती'' ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


10 


१७. सोचेग्यसुत्तं 


१७. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
'तीणिमानि , भिक्खवे, सोचेय्यानि । कतमानि तीणि ? 
5 कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्य, मनोसोचेय्यं - इमानि खो, भिक्वे, तीणि 
सोचेय्यानी'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
'कायसुचि वचीसुचि, चेतोसुचिमन।सवं 
१६. 5 सुचि सोचेय्यसम्पन्नं , आहु सब्बप्पहायिनं ' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१८. मोनेय्यसुत्त 


ए. 254 20 


१८. वृत्त हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 
'तीणिमानि, भिक्खवे, मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? 


१-१. कायसुचि वाचासुचि - सी ०; ° वाचासुचि -स्या० ! २-२ सुचिसोचेय्यसम्पन्नं 
- रो०। ३. सन्बपहायिनं त-स्या०\. 


२३.२०.२० | दतियरागसुततं २२१ 


कायमोनेय्य, वची मोनेय्यं, मनोमोनेय्यं - इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
मोनेय्यानी'" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वृच्चति - 
कायम्‌नि वचीमुनि, मनोमुनिमनासवं । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्च, आहू निन्हातपापकः'“ ति ॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 5 


१९. पठमरागसुत्तं 

१९. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहृता ति मे सुत - 

यस्स कस्सचि, भिक्खवे, रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, 
मोहो अप्पहीनो ~ अयं वुच्चति, भिक्खवे, बद्धो मारस्स पटिमुक्कस्स 
मारपासो यथाकामकरणीयो पापिमतो। यस्स कस्सचि, भिक्ववे, 
रागो पहीनो, दोसो पहीनो, मोहौ पहीनो - अयं वुच्चति, भिक, 19 
अवबद्धो मारस्स ओमुक्कस्स मारपासो न यथा कामकरणीयो पापि- 
मतो' " ति। एतमत्थं मगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

' यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता। 

त॒भावितत्तञ्चतर, ब्रह्मभूतं तथागत । 


बुद्धं वेरभयातीतं, आहु सब्बप्पहायिनं'ˆ ति ।। 15 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 





२०. दुतियरागसुत्तं 
२०. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं- 
यस्स ॒कस्सचि, भिक्खवे, भिक्वुस्स वा भिक्सुनिया वा 
रागो अप्पहीनो, दोसो अप्पहीनो, मोहो अप्पहीनो - अयं वुच्च।त, 
भिक्खवे, न अतरि समुदं सऊमि सवीचि सावटुं सगहं सरक्खसं' । 2 २. ॐ 
यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्छनिया वा रागो पहीनो, 
। दोसो पहीनो, मोहो पहीनो - अयं वुच्चति, भिक्खवे, अतरि समुह 


१-१. कायमुनि वाचासुनि ~ सी०; ° वाचामुनि -स्या०, रो०। २. निण्टातपापक - 
सी०। ३. बन्धो-सी०, स्या०, रो०। ४ च पापिमतो-स्या०, रो०; ब पापिमतौ-सी०) 


४. इंतिवुत्तक [ ३.२०.२०- 


समि सवीचि सावटं सगह सरक्वसं, तिण्णो पारङ्खतो थले तिद्रुति 
ब्राह्मणो" '“ ति । एतमत्थं भगवा अवोच्‌। तत्थेतं इति वुच्चति - 


"यस्स रागो च दोसो च, अविज्जा च विराजिता) 
सोमं समुद्‌ सगहं सरक्खस, सऊमिभयं दुत्तरं अच्चतारि।। 
ए 5४ सद्खातिगो मच्चृजहो निरूपधि, 

पहासि दुक्खं अपुनम्भवाय । 

अत्थङ्खतो सो न पमाणमेति, 

अमोहयि मच्चुराज ति ब्रूमी'' ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 

दुतियो वर्गो । 


तस्सुहूान्‌, 


10 पुञ्जं चक्खु अथः इन्द्रियानि, 
अद्धा च चरितं दुवे सोचि। 
मुनो* अथ रागदुवे पून, 
वग्गमाहू दुतियसुत्तमं ति ॥ 


[४। श्येन्यनन्तं 





२१. सिच्छादिद्िकसुच 
२१. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
16 “दिद्भा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वची दच्चरितेन समघ्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं 


उपवादका मिच्छादिष्िका मिच्छादिष्िकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दृग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना 


8. 26 "तं खो पनाह, भिक्वे, नाञ्चस्सं समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
% वा सृत्वा वदामि। दद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन 
४. 58 समन्नागता वचीदुच्चरितेन समस्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता 


१ समानमेति - स्या०, रो०। २. अमोहुयी ~ सी ० ३-२. अधिन्दरिया-स्या०, 
से०। ४ सीर, स्या० रो° पौत्थकेषु नत्थि) ५. चरि ~ सी०) ६. सुचि ~ स्या०, रो} ७. 
मने ~ स्या०, रोऽ। 


३.२२ २२। सम्मादिद्विकसुत्तं २२३ 


अरियानं उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिष्टिकम्मसमादाना, तं 
कायस्स भेदा परं मरणा अपाय दुम्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना 
अपि च, भिक्खवे, यदेव सामं जातं सामं दिद सामं विदित तदेवाहं 
वदामि। 


दद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायदुच्चरितेन समव्रागता 
वची दच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्लागता अरियान 
उपवादका मिच्छादिष्टिका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
प्र॒ मरणा अपाय दुर्गति विनिपातं निरय उपपन्ना ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 
 मिच्छा मनं पणिधाय, मिच्छा वाचं च भासिय। 
मिच्छा कम्मानि कत्वान, कायेन इध पुग्गलो | 
अप्पस्सुतापुञ्जकरो* , अप्पस्मि इध जीविते 
कायस्स भेदा दुप्पञ्यो, निर्यं सोपपज्जती'' ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


२२. सस्मादिटकसुत्त 


२२. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

'दिट्रा मया, भिक्ववे, सत्ता कायसुचरितंन ससन्नागता 
वचीसुचरितेन ससच्ागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुप- 
वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्धिकस्मसमादान।, ते कायस्स भ॑दा परं 
मरणा सुगति सग्गं ल्लोकं उपपन्ना । 

तं खो पनाह, भिक्हवे, नाञ्बस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा सुत्वा वदामि। दिद मया, भिक्छवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
प्रं मरणा सुगति सम्ग लोकं उपपन्ना । अपि च, भिक्खवे, यदेव सामं 
नातं सामं दिट्ं सामं विदितं तदेवाह वदामि। 


१-१. अभासिय ~ सी०, स्या०, रो०। २-२्‌ अप्पस्सुतौ अपुञ्जकरो -स्या०, रोऽ; 
अप्पस्युतो ०-सी०। 


> 60 


६) 


२२४ इतिवृत्तक [ ३.२२.२२- 


“दद्रा मया, भिक्खवे, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुप- 
वादका सम्मादिष्टिका सम्मादिद्विकस्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्गं खोक उपपन्ना ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 

; तत्थेतं इति वृच्चति- 
सम्मा मनं पणिधाय्‌, सम्मा वाचं च भासिय। 
सम्मा कम्मानि कत्वान, कायेन इध पृग्गसो ।। 
''बहुस्सृतो पुञ्जकरो, अप्पस्मि इध जीविते । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती'' ति॥। 
1) अयं पि अत्यो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२२३. निस्सरणियसुत्त 


ग २३. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
“तिस्सो इमा, भिक्छवे, निस्सरणिया धातुयो । कतमा 
तिस्सो ? कामानमेतं निस्सरणं यदिद नेक्खम्मं, रूपानमेतं निस्सरण 
यदिदं आरुप्पं, यं खो पन किञ्चि भूतं सङ्कतं पटिच्चसमुप्पन्च 
15 निरोधो तस्स निस्सरणं - इमा खो, भिक्ववे, तिस्सो निस्सरणिया 
धातुयो” ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति ~ 
““कामनिस्सरणं बत्वा, रूपानं च अतिक्कमं' । 
सन्बस ्भारसमथं, फसं आतापि सन्बदा ।¦ 
“स वे सम्महसो भिक्खु. यतो तत्य विमुच्चति । 
२१ अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२४. सन्ततरसुत्तं 


ए. 298, २४. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 


२. 62 
“रूपेहि, भिक्खवे, अरूपा सन्ततरा, अरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो ति! एतसत्थं भगवा अवोचं! तत्थेतं इति वुच्चति - 


१. अतिकस्म -स्या०। 


४. 64 


20 


3, 240 2 


२२६ दु तिवुत्तक | ३.२५. २५- 


होति बुद्ध सरण गतो घम्म सरण गतो सद्धं सरणं गतो, पाणातिपाता 
पटिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
मुसावादा पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरतो, सीरा 
कल्याणधम्मो ¦ एवं खो, भिक्खवे, पत्तो अनुजात होति, 

कथ च, भिक्खवे, पुत्तो अवजातो होति? इध, भिक्खवे, 
पुत्तस्स मातापितरो होन्ति बुद्धं सरणं गता धम्म सरणं गता सङ्कु 
सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्ाना पटिविरता, सीलवन्तो कल्याणधम्मा, पुत्तो च नस होति 
न बुद्ध सरण गतो न धम्मं सरणं गतोनसद्ध सरणं गतो, पाणाति- 
पाता अप्पटिविरतो अदिन्नादाना अप्पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा 
अप्परिविरतो, मुसावादा अप्पटिविरतो सुरामेरयमज्जपमादद्ाना 
अप्पटिविरतो दुस्सीलो पापधम्मो । एव खो, भिक्खवे, पत्तो अवजातो 
होति इमे खो, भिक्ववे, तयो पुत्ता सन्तो सविज्जमाना खोकस्मि"' 


5; ति } एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वच्चति - 


'जतिजातं अनुजातं, पृत्तमिच्छन्ति पण्डिता | 
अवजातं न इच्छन्ति, यो होति कुलगन्धनो | 
एते खो पृत्ता लोकस्मि, ये भवन्ति उपासका । 

सद्धा सीन सम्पन्चा, वदजञ्नू वीतमच्छरा। 
चन्दो अन्भघना मुत्तो, परिसासु विरोचरे ति॥ 
अथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


२६. अवुदटिकसुत्तं 
२६. वृत्त हेत भगवता, वुत्तमररहता ति में सुतं - 


' तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि ) 
कतमे तयो ? अवृद्टिकसमो, पदेंसवस्सी, सब्बत्थाभिवस्सी । 


कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अवृद्िकसमो होति? इध, 
भिक्खवे, एकन्चो पुग्णलो सन्बेसञ्ञेव न दाता होति समणत्राह्मण- 


१ ये च~ स्या०। 


३.२६.२६ अवुद्टिकसुत्तं २२७ 


कपणद्धिकवनिन्बकयाचकान अन्नं पान वत्थं यानं मालागन्धविरेपनं 7. 65 
सेय्यावसथपदीपेय्यः। एव खो, भिक्खवे, पुग्गलो अवृद्विकसमो होति । 
` कथ च, भिक्खवे, पुग्गलो पदेसवस्सी होति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो एकच्चान दाता होति एकच्चान न दाता होति 
समणब्राह्मणकपणद्धिकवनिन्बकयाचकानं अन्न पानं वत्य यान माला- 5 
गन्धविरेपन सेय्यावसथपदीपेय्य, एव खो, भिक्वे, पुग्गलो पदेस- 
वस्सी होति । 
कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो सब्बत्थाभिवस्सी होति? इध, 
भिक्खवे, एकच्ची पुग्गलो सब्बेस' व देति समणब्राह्मणकपणदिक- 
वनिन्बकयाचकान अचरं पानं वत्थं यान मालागन्धविकेपनं सेय्यावसथपदी- 9 
पेय्यं एव खी, भिक्खवे, पृण्गलो सब्बत्थाभिवस्सी होति इमे खो, 
भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो सविज्जमाना टोकस्मि'" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 
न समणे न ब्राह्मणे, न कपणद्धिकवनिव्बकं । 
रद्धान संविभाजेति, अन्न पान च भोजनं। 15 ए, ५ 
त वे अवृद्िकसमो ति, आहु न पुरिसाधमं।॥ 
` एकच्चानं न ददाति, एकच्चान पवेच्छति । 
तं वे पदेसवस्सी ति, आहु मेधाविनो जना॥। 
 सुभिक्छवाचो पृरिसो, सन्बभूतानुकम्पको 
आमोदमानो पकिरेति, देथ देथा ति भासति ॥ % 
`यथा पि मेघो थनयित्वा, गज्जयित्वा पवस्सति। 
यलं निनं च पुरेति, अभिसन्दन्तो व वारिना 
"एवमेव इधेकच्चो, पुग्गलो होति तादिसो । त 
धम्मेन संहरित्वान, उद्रानाधिगतं धनं । 
तप्पेति अन्नपानेन, सम्मा पत्ते वनिन्बके" ति।! 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति) 


1 
८ 
त 


* 6¶ 


१. ०कवेणिव्बक० - सी ०; ऽकपणिद्धिक० - रौ०। २, माङागन्धं विकेपन -स्या०। 
३. सेथ्यावसथ० -स्या० 1 ४. स्या० पोत्थके नत्थि ! ५-५. सव्वेस -स्या०, रो० ; सब्बेस च - 
सी०। ६६. कपणद्धिके न चनिन्वके -स्या०; कपणिद्धिके न वनिन्धके ~ रो०। ७. अन्न - 
स्या०! ८. च -स्या०) 


3. 24} 
1९. 89 
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२२८ इ तिवुत्तकं [ २.२७.२७- 
२७. सुखपत्थनासुत्त 
२७. वृत्त हतं भगवता, वुत्तमरहेता ति मे सृतं - 
"तीणिमानि, भिक्खवे, सुखानि पत्थयमानो सीलं रक्खेय्य 
पण्डितो ।- कतमानि तीणि 2 पसंसा मं आगच्छत्‌ ति सीरं रक्खेय्य 
पण्डितो, भोगा मे उप्पज्जन्त्‌ ति सीर रक्खे्य पण्डितो, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जिस्सामी ति सीलं रक्खेय्य 
पण्डितो। इमानि खी, भिक्खवे, तीणि सुखानि पत्थयमानो सीलं 
रक्ेय्य पण्डितो" ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति 
वुच्चति - 
"सीलं रक्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे | 
पससं वित्तलाभं च, पेच्चं सग्गे पमोदनं । 
अकरोन्तो पि चे पापं, करोन्तमुपसेवति। 
सद्कियो होति पापस्मि, अवण्णो चस्स रूहति ॥ 
“"यादिसं कुरुते भित्तं, यादिस चूपसेवतिः । 
स॒वे तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥ 
सेवमानो सेवमानं, सस्फूद्रौ सम्फ्सं पर । 
सरो दिद्धो काप व, अल्ित्तमुपलिम्पति। 
उपलेपभया धीरो, नेव पापसखा सिया | 
(पूतिमच्छं कुसम्गेन, यो नरो उपनय्हति । 
कुसा पि पुति वायन्ति, एव बाटूपसेवना ॥ 
तगरं च पलासेन, यो नरो उपनय्हूति | 
पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एवं धीरूपसेवना । 
"तस्मा पत्तपुटस्सेव , अत्वा सम्पाकमत्तनो । 
असन्तं नुपसेवेय्य, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरय नन्ति, सन्तो पपेन्ति सुग्गति" ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


१. चुपसेवति -सी०, स्या०, रोऽ) २ पि-सी०। ३. दुरो -सी०ऽ, स्या०, रो०। 
४. पलासपुटस्सेव ~ रो०; पत्तपूटस्सेव ~ स्या०! ५. सुगतिं ~ स्या०। 


२३.२९.२९ | धात्‌ सोसंसन्दनसुत्तं २२९ 
२८. भिदुरपुत्तं 
२८. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमररहता ति मे सुत - 
 सिदूराय, भिक्खवे, कायो, विञ्जाणं विरागधंम्मं, सब्बे 
उपधी अनिच्चा दुक्वा विपरिणामधम्मा' ति। एतमत्य भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“काय च भिदूरं जत्वा, विज्जाण च विरागुन । ४ 
उपधीसु भयं दिस्वा, जातिमरणमच्चगा । 
सम्पत्वा परमं सन्ति, कारु कद्भूति भावितत्तो'" ति ।। 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


२९. धातुसोसंसन्दनसुत्तं 

२९. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमररहता ति मे सुत - 

'धातुसो, भिक्खवे, सत्ता सत्तेहिं सदधि संसन्दन्ति समेन्ति। " 
हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकहि सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ति, 
कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकेहिं सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति 
समेन्ति। 


अतीतं पि, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता सत्तेहिं सदधि 
ससल्दिसु समस्‌ । हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुन्तिकंहि सत्तेहि 
सद्धि संसन्दिसु समिस, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता कल्याणाधिमुत्तिकंहिं 
सत्तहि सदधि संसन्दिसु समिसु । 

अनागत पि, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता सत्तेहिं सदधि 1 ०4 
संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिकहिं 
सत्तेहि सदधि संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 2, 
कल्याणाधिमुत्तिकंहिं सत्तेहिं सदधि संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति । 

(एतरहिं पि, भिक्खवे, पच्चुप्पनं अद्धानं धातुसो व सत्ता 
सत्तेहि सदि संसन्दन्ति समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधि- 
मृत्तिकेहिं सत्तेहिं सदधि संसन्दन्ति समेन्ति, कल्याणाधिमुत्तिका सत्ता 


१. भिन्दन्ताय - स्या०, रो०। २. पभडगुण -स्या०) ३. जातिमरणमज्कगा - सी ०, 
रो०। ४ स्या० पोत्थके नत्थि। 


२२० द तिवुत्तकं | ३.२९.२९- 


केल्याणाधिमुत्तिकंहिं सत्तेहि सदधि ससन्दन्ति समेन्ती'' ति) एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं' इति वुच्चति - 


ˆ ससग्गा वनथो जातो, असंसग्गेन छिज्जति | 
7, 41 . परित्तं दारुमारुष्ट्‌, यथा सीदे महण्णवे 
€ एवं कुंसीतमागम्म, सराधुजीवी पि सीदति। 
तस्मा तं परिवज्जेय्य, कुसीतं हीनवीरियं ।। 
"पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तंहि स्चायिभि । 
निच्चं जारदढविरियेहि, पण्डितेहि सहावसं" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३०. परिहानसुत्तं 
10 २०. वृत्तं हैतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृत - 
 तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय संव- 
तन्ति। कतमे तथो 2 इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु कम्मारामो होति 
कम्मरतो कम्मारामतमनुयृत्तो, भस्सारामो होति भस्सरतो भस्सा- 
रामतमनुयुत्ती, निहारमे होति निहारतो निदायमतमनुयुत्तो। 
5 इमे खो, भिक्ववे, तथो धम्मा सेखस्स भिक्छुनो परिहानाय संव- 
तन्ति । 


` तयोमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय 
संवत्तन्ति। कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु न कम्मा- 
रामो होति न कम्मरतो न कम्मारामतमनुयृत्तो, न भस्सारामो होति 
2 2५, ॐ न भस्सरतो न भस्सारामतमनुयुत्तो, न निहारामो होति न निदारतो 
"न. न॒निहारामतमनुयुत्तो । इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा सेखस्स 
भिक्लुनो अपरिहानाय सवत्तन्ती"' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं । 

तत्थेतं इति वुच्चति - 


 केम्मारामो भस्सारामो', निहारामो च उद्धतो । 
४ मभव्नो तादिसो भिक्लु, पट्टं सम्बोधिमुत्तमं ।! 





१. भस्सरतो - सी०, स्या०, रो०। 


२३.३२.२३२ | सक्कारसुत्तं २३१ 


"तस्मा हि अप्पकिच्चस्स, अप्पमिद्धो अनुद्धतो । 
भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फट्‌दु सम्बोधिमृत्तम'' ति। 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 
ततियो वग्गो । 


तस्सुहानं 
ढे दिद्धी निस्सरणं रूपं, पृक्तौ अवृहिकेन च। 
सुखा च भिदुरो धातु, परिहानेन ते द्साति। ५ 


9 


२१. वितक्कसुत्त 








३१. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति म सुतं - 

ˆतयोमे, भिक्खवे, अकूसलवितक्का । कतमं तयो ? अन- 
वञ्जत्तिपटिसयुत्तो वितक्को, लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तो वितक्को, 
परानुहयतापटिसयुत्तो वितक्को। इमे खो, भिक्खवे, तयो अकुसल- 
वितक्का ति। एतमत्थ भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 10 2.7 


 अनवञ्जततिसयुत्तो, काभसक्कारगारवो । 

सहनन्दीः अमच्चैहि, आरा संयोजनक्खया ।। 

शयो च पृत्तपसु हित्वा, विवाहं सहंसानि च। 
मन्बो सो तादिसो सिक्ख, फुट्ट्‌ सम्बोधिमत्तम'' ति 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 15 


३२. सक्कारसुत्तं 
३२. वृत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहूता ति मे सुत - 1 
'"दिद्रा मया, भिक्वे, सत्ता सक्कारे अभिभूता परिया- 
दिन्नचित्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 


उपपन्ना ' । दद्ध मया, भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिभूता परिया- 
दिन्नचित्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं 


१ भिन्दना ~ सी०, स्या०, रो०। > मह्नन्दि- मी०, स्या०, रो०। ३. पृतेपसु - 
स्या०; पृत्तेपसु ~ रो०। ४ मद्धहानि-मी०, स्या०, रो०। ५ उष्पन्ना- सी०। 


२३२ ह तिवुक्तकं | २३.३२.३२ 


निरयं उपपन्ना । दिट्रा मया, भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च असक्का- 
रेन च तदुभयेन अभिभूता परियादिन्चचित्ता कायस्स भेदा पर 
7२. 7५ मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना। 
३३. "तं खो पनाह, भिक्खवे, नाञ्यस्स समणस्स वा 
£ ब्राह्मणस्स वा सुत्वा वदामि;* अपि च, भिक्खवे, यदेव मेसामं 
नातं सामं दिदं सामं विदितं तमेवाह वदामि। दद्ध मया, 
भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना! दिद मया, 
भिक्खवे, सत्ता असक्कारेन अभिमता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा 
0 परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरय उपपन्ना । दिद मया, 
 भिक्खवे, सत्ता सक्कारेन च असक्कारेन च तदुभयेन अभिभूता 
परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपात 
निरयं उपपन्ना" ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
` यस्स सक्करियमानस्स, असक्कारन चूभय। 
16 समाधि न विकम्पति, अप्पमादविहारिनो |, 
(9 ` तं ्ायिनं साततिक, सुखुमदिद्िविपस्सक ` । 
उपादानक्वयारामं, आहु सप्पूरिसो इती ति ॥ 
अयः पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति) 





२३. देवसहसुत्तं 
३२४. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
२0 ˆ तयोमे, भिक्खवें, देवेसु देवसहा निच्छरन्ति समया समयं 


उपादाय ¦ कतमे तयो † यस्मि, भिक्खवे, समये, अरियसावको { के स- 
मस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पव्बज्जाय चतेति तस्मिः समये देवेसु देवसहो निच्छरति -"एसो 


* एत्थ स्या०, रो० पोत्थकेभुं अयं अधिको पाठो दिस्सति - दिर मया भिक्छवे सत्ता - 
सक्कारेन अभिभूता . प०. असक्कारेन अभिभूता ..प०... सक्कारेन च असक्कारेन च 
तदुभयेन च अभिभूता परियादिन्नचित्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुमातिं विनिपातं निरय 
उपपन्ना ति। १. सुखुमदिष्टि ° -सी०, स्या०, रो०। २~२. स्या०, रो० पोत्थकेमु 
नत्थि। ३. तस्मिं भिक्खेवे - रो० । 


३,३४.३५ | . पञ्चपुब्बनिमित्तसुत्त २२३ 


अरियसावको मारेन सदधि सद्धामाय चेतेती' ति। अयं, भिक्खवे, 
पठमो देवेसु देवसहो निच्छरत्ि समया समय उपादाय । 
पून च पर, भिक्वे, यस्मि समये अरियसावको सत्तन्न 
बोधिपक्खियानं धम्मान भावनानुयोगमनुयुत्तो विहरति तस्मि" समये 
देवेसु देवसदौ निच्छरति - एसो अरियसावको मारेन सद्धि सद्खा- 
मेती" ति! अयं, भिक्खवे, दतियो देवेसु देवसहो निच्छरति समया 
समयं उपादाय । 
पून च पर, भिक्खवे, यस्मि समये अरियसावको आसवान 
खया अनासव चेतोविमृत्ति पञ्ञाविमृत्ति दिष्रुव धम्मे सयं अभिञ्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति तस्मि समये देवेसु देवसह निच्छ- 
रति ~ एसो अरियसावको विजितसङ्खामो तमेव सङ्खामसीसं अभि- 
विजिय अञ्ज्ञावसती' ति। अथं, भिक्खवे, ततियो देवेसु देवसहौ 
निच्छरति समया समय उपादाय । इमे खी, भिक्खवे, तयो देवेसु 
देवसहा निच्छरन्ति समया समयं उपादाया'" ति। एतमलत्थं' भगवा 
अवोच। तत्थेत इति वृच्चति - 
दिस्वा विजितसद्खामं, सम्मासम्बुद्धसावक \ 
देवता पि नमस्सन्ति, महन्त वीतसारदं। 
नमो ते पुरिसाजञ्ज, यो त्वं दुज्जयमज्सम्‌ । 
जेत्वान मच्चुनो सेनं, विमोक्ेन अनावरं ॥ 
(इति हतं नमस्सन्ति, देवता पत्तमानसं ! 
तज्हि तस्स न पस्सन्ति, येन मच्चुवसं वजे" ति 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मं सृत ति। 


२४. पञ्चपुल्बनिमित्तसुत्तं 
३५. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति में सुतं - 
"'यद(, भिक्लवे, देवो देवकाया चवनधम्मो होति, पञ्चस्स' 


पुब्बनिमित्तानि पातुभवन्ति - माला मिखायन्ति, वत्थानि किलिस्सन्ति, २ 


भनक कमानो तयि नन, 


१ तस्मि भिक्खवे~ सी०, स्या०, रो० । २-२ सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नन्थि; 
एवमुपरि पि। ३. पञ्च-रो०। 
सुऽ १-३० 
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सने नाभिरमती ति। तमेन, भिक्छवे, देव( (चवनधम्मो अयं देव- 
पत्तो ति इति विदित्वा तीहि वाचाहिं अनुमोदन्ति" - “हतो, भो, 
सुगति गच्छ, सुगति गन्त्वा सुलदधलाभ लभ, सुलद्धलाभं भित्वा 
सुप्पतिद्धितो भवाहीः 12 ति | 

एव्‌ वृत्ते, अञ्जतरो भिक्लु भगवन्तं एतदवोच ~ ' “किसु 
खो, भन्ते, देवानं सुगतिगमनसङ्कातं , किञ्च, भन्ते, देवानं सुलद्- 
खाभसङ्खात ; कि पन, भन्ते, देवानं सृप्पतिद्टितसङ्घात"' ति ? 

मनुस्सत्त खो, भिक्लु" देवानं सुगतिगमनसह्वात, यं 
मनुस्सभूतो समानो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये सद्ध पटिलमति । 
इद खो, भिक्स, देवानं सुलद्धलाभसङ्कात, सा खो पनस्स सद्धा 
निविद्रा होति मूखजाता पतिद्िता दन्हा असंहारिया समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा कंनचि वा लोकस्मि। 
इद खो, भिक्लु, देवान सुप्पतिद्वितसङ्खात'' ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वच्चति - 

यदा देवो देवकाया, चवति आयुसह्या । 

तयो सहा निच्छरन्ति, देवानं अनुमोदतं ।। 

इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सान सहव्यत" । 

मनुस्सभूतो सद्धम्मे, लभ ॒सद्ध अनुत्तरं ॥ 

सा ते सद्धा निविदरस्स, मूकजाता पतिद्धिता । 

यावजीवं सहीरा,* सद्धम्मे सुप्पवेदिते" । 

काय दुच्चरितं हित्वा, वची दुच्चरितानि च। 

मनो च्चरितं दहित्वा, य चञ्च दोससञ्हित“॥ 

कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कुसल बहुं । 

मनसा कसर कत्वा, अप्पमाणं निरूपधि ॥ 

ततो ओपधिकं पुञ्चं, कत्वा दानेन त बहू । 

अञ्ज पि मच्वे सद्धम्मे, ब्रह्मचरिये निवेसय" ।। 


[0 





१ अनुमोदन्ति ~ मी०, म्या०, रो०। > मुपतिष्टितो ~ स्या०। 3 भिक्ववे - स्या, 
से०। ४. खौ पन ~-सी०। ५ महुव्यत ~ सी०, रो०। ६. अमहिरा - स्या०। ७ सुपेदिते 
- स्या०। ८. दोसपञ्जित - सी-०, स्या०, सो०। ९ निवेसये - सी५। 





३. ३५.३६ | नहुजनहितसुत्त २३५ 


इमाय अनुकेम्पाय, देवा देवं यदा विदू | 
चवन्तं अनुमोदेन्ति, एहि देव पृनप्पुनं'" ति॥। 
अथं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुते ति) 


३५. बहुजनहितसुत्तं 

३६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सृतं - 

' तयोमे' पुग्गला खोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
कतमे तथो ? इध, भिक्खवे, तथागतो लोकं उप्पज्जति अरह्‌ 
सम्मासम्वृद्धो विज्जाचरणसम्पघ्नो सुगतो रोकविदू अनुत्तरो पुरिस 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो धम्मं देसेति आदि- 
कल्याणं मज्क्ञेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थं सन्यञ्जन, केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरिय पकासेति। अय, भिक्छवे, पठमो 
पुग्गलखो लोकं उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय वहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 


“पुन च पर, भिक्वे, तस्सेव सत्थु' सावको अर्हं होति 
खीणासवो वृसितवा कतकरणीयो जोहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परि- 
क्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो। सो धम्मं देसेति आदि- 
कल्याण मज्ज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं साल्थं सन्यञ्जनं, कंवल- 
परिपूण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति। अय, भिक्खंवे, दुतिय 
पुग्गरो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 


(पुन च परं, भिक्खवे, तस्सव सत्यु सावको सखो होति 
पाटिपदो' बहुस्सुतो सीर्वतूपपन्नो । सो पि धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
मज्ज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थ सव्यञ्जनं, कंवल्परिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्यचरियं पकासेति।! अय, भिक्खवे, ततियो पुग्गलो लोकं 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 


१ तयोमे भिक्छवे - स्या०। २. सत्थुनो -स्या०। ३. अयं प~ स्या०। ४. सेक्वो- 
स्या०। ५ पटिपदो-सी०। 
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अलत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पूगा लोकं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 


“सत्था हि लोके पठमो महसि, 
तस्सन्वयो सावको भावितत्तो। 
अथापरो पाटिपदो पि सखो, 

बहुस्सुतो सील्वतूपपन्नो ।। 


एते तयो देवमनुस्ससटरा, 
पभद्धुरा धम्ममुदीरयन्ता । 
अपापुरन्ति अमतस्स द्वारः, 
योगा" पमोचेन्ति बहुज्जनं ते ॥ 
“ये सत्थवाहेन अनुत्तरेन, 
सुदेसितं मग्गमनुक्कमन्ति। 
इधेव दुक्स्स करोन्ति अन्तं, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासने'" ति॥, 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति में सुत ति। 


३६. असुभानुपस्सीसुत्तं 

३७. वुत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहंता ति मे सुतं - 

'असुभानुपस्सी, भिक्खवे, कायस्मि विहरथ; ञानापानस्सति 
च वो अन्त्तं परिमुखं सूपद्िताः होतु, सन्बस्कारेसु अनिच्चानु- 
पस्सिन। विहरथ । असुभानपस्सीन, भिक्खेवे, कायस्मि विहुरतं 
यो सुभाय धातुया रागानुसयो सो पहीयनि। आनापानस्सतिया" 
अज्सत्तं परिमुखं सुपद्रितितायः ये बाहिरा वितक्कासया विघात- 
पक्खिका ते न होन्ति। सब्बसह्भारेसु अनिच्चानुपस्सीनं विरतं 


१. धम्मम्‌ दीरियन्ता - स्या०। २. अपावृणन्ति ~ रो०। ३-२ यागा पमुज्जन्ति - 
सी०; ° पमौोचन्ति ~ स्या०। ४. मुपतिद्िता ~ स्या०। ५. आनापानसतिया - मी०, रो०। 
६. सुपतिद्भिनाय -स्या०; रूपरह्िताय ~ मी०, रो°। 


३.३८. ३९ | अन्धकरणसुत्त २३७ 
या अविज्जा सा पहीयति, या विज्जा सा उप्पज्जती" ति। एतमत्थं 
भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 


 असुभानुपस्सी कायस्मि, आनापाने पटिस्सतो । 
सन्बसद्भारसमथं, पस्सं आतापि सन्बदा |, 

स वे सम्महसो भिक्खु, यतो तत्थ विमुच्चति) 5 
अभिञ्जावोसितो सन्तो, स वे योगातिगो मुनी" ति॥ 


अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृत ति। 


३७. धम्मानुधस्मपटिपनच्नसुत्तं 


३८. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
 धम्मानुधम्मपटिपन्नस्स भिक्छुनो अयमनुधम्मो होति वेय्या- 
करणाय ~ धम्मानुधम्मपटिपन्नोयं ति भासमानो धम्मञ्जेव भासति 
नो अधम्मं, वितक्कयमानो वा धम्मवितक्कञ्जेव वितक्कंति 
नो अधम्मवितक्क, तदुभयं वाः पनः अभिनिवेज्जेत्वा उपेक्वको 
विहरति सतो सम्पजानो'' ति। एतमत्थय भगवा अवोचं । तत्थेतं 
इति वृच्चति - 
धम्मारामो धम्मरतो, धम्म अनविचिन्तयं। 15 2 8 
धस्मं अनुस्सर भिक्ु, सद्धस्मा न परिहायति।। 
ध्वर्‌ वा यदिवा तिद, निसिन्नो उद वा सयं। 
अज्ञत समय चित्त, सन्तिमेवाधिगच्छती'' ति । 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


३८. अन्धकरणसुत्त 
३९ वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरर्हेता ति मे सुत - 2 8 
` तयोमे, भिक्खवे, अकुसलवितक्का अन्धकरणा अचक्खुकरणा 
अञ्बाणकरणा पञ्जानिरोधिका विघातपक्खिका अनिव्वानसंवत्त- 
निका! कतमे तयो ? कामवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्षु- 


१ सम्मदसौ ~ सी०।२ पन~-स्या०। ३--३. सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। 


२३८ इ तिवुत्तक | ३.३८.२९- 


करणो अञ्जाणकरणो पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बान- 
संवत्तनिको, व्यापादवितक्को, भिक्खवे, अन्धकरेणो अचक्खुकरणौ 
अञ्जाणकरणो पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बानसंवत्तनिको; 
विहिसावितक्को, भिक्खवे, अन्धकरणो अचक्खुकरणो अञ्जाणकरणो 
पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिब्बानसंवत्तनिको। इमे खो, 
भिक्खवे, तयो अकुसलवितक्का' अन्धकरणा अच॑क्छुकरणा अञ्जाण- 
करणा पञ्जानिरोधिका विघातपक्छखिका अनिन्बानसवत्तनिका। 

४० “तयोमे, भिक्वे, कूसरवितक्का अनन्धकरणा चक्खुकरणा 
माणकरणां पञ्यावृद्धिका अविघातपक्खिका निब्बानसवत्तनिका। 
कतमे तयो ? नेक्खम्मवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो 


` ्राणकरणो पञ्चावृद्धिको अविघातपकिक्लको निन्बानसवत्तनिको, 


~ 83 18 


20 


अनव्यापादवितक्को, भिक्खवे, अनन्धकरणो च॑क्खुकरणो जाणकरणो 
पृञ्लावृद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको, अविहिसा- 
वितक्को, भिक्छवे, अनन्धकरणो चक्खुकरणो नाणकरणो पञ्जा- 
वुद्धिको अविघातपक्खिको निन्बानसंवत्तनिको । इमे खो, भिक्खवे, 
तयो कुस्लवितक्काः अनन्धकरणा चक्खुकरणा जाणकरणा पञ्ा- 
वृद्धिका अविघातपक्खिका निव्बानसवत्तनिका'' ति। एतमत्थ भगवां 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

(तयो वितक्कं कसर वितक्कये, 

तयो पन अकरुसरे निराकरे। 

स॒वे वितक्कानि विचारितानि, 

समेति वदुव रजं समूहतं। 

स॒वे वितक्क्पसमेन चेतसा, 

इधेव सो सन्तिपदं समज्क्रगा'' ति। 

अयथ पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


३९. अन्तरामलसुत्त 
४१. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 
तयोमे, भिक्खवे, अन्त रामला अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता 


- ---~ ~~“ ~~ ~ क क 


१. कुसलावितक्का ~ स्या०। २. समज्जगा - स्या०। 


२३.३९.४१ | अन्तरामलसूत्त २३९ 


अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो” लोभो, भिक्खने, 
अन्तसयमलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्च- 
त्थिको; दोसो, भिक्खवे, अन्तरामलो अन्तराअसित्तो अन्तरासपत्तो 
अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको; मोहो, भिक्छवे, अन्तसयामलो 


अन्तराअमित्तो जअन्तरासपत्तो अत्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको। 5 


इमं खो, भिक्ववे, तयो अन्तरामला अन्तराभमित्ता अन्तरासपत्ता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका'” ति। एतमत्थं भगवा अवोचं। 
तत्थेतं इति वृच्चति - 
'अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबृज्ज्ञति ।। 
''लृद्धो अत्थ न जानाति, लृद्धो घम्म न पस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, यं लोभो सहते नर ॥ 
यो च लोभं पहन्त्वान, लोभनेय्ये न लृम्भति । 
लोभो पहीयते तम्हा, उदबिन्दरू व पोक्डरा ॥ 
अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जातं, त जनो नावबुज््ति ॥ 
"दुद्र अत्थं न जानाति, दद्र धम्म न पस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, य दोसो सहते नरं ॥ 
“यो च दोसर पहन्त्वान, दोसनेय्ये न दुस्सति। 
दोसो पहीयते तम्हय, तालपक्क व बन्धना || 
अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो | 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबृज््ति।, 
^मृन्हो अत्य न जानाति, मृन्हो धम्म न परस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, य मोहो सहते नर) 
यो च मोहं पहन्त्वान, मोहनेय्ये न सु्हूति । 
मोहं विहन्ति सो सन्बं, आदिच्चोवृदयं तमः ति॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 


---- ---~~-~-~- ~~ 








---*--+- 


१ अन्यनमं -सी०, अन्ध तम-रो०) 
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२४० इ तिवुत्तक | ३.४०.४२- 
४०. देवदत्तसुत्त 
४२. वृत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


(तीहि, भिक्वे, असदम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो 
देवदत्तो आपायिको नैरयिको कम्पो अतेकिच्छो । कतमेहि तीहि 
पापिच्छताय, भिक्छवे, अभिभूतो परियादित्नचित्तो देवदत्तो आपायिको 
नेरयिको कप्पट्रौ अतेकिच्छो; पापमित्तताय, भिक्खवे, अभिभूतो 
परियादिच्चित्तो देवदत्तो अआपायिको नेरयिको कप्पट्रौ अतेकिच्छे, 
सति खो पन उत्तरिकरणीये' ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरा 
वोसानं आपादि'। इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि असद्धम्मेहि अभिभूतो 


. परियादिघ्रचित्तो देवदत्तो आपायिको नेरयिको कप्पहो अतेकिच्छो' 


ति) एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


“मा जातु कोचि लोकस्मि, पापिच्छो उदपज्जथः | 
तदमिना पि जानाथ, पापिच्छान यथा गति। 


“पण्डितो ति समञ्बातो, भावितत्तो ति सम्मतो। 
जलं व यससा अद्रा, देवदत्तो ति विस्सुतो' ॥। 


सो पमाणमनुचिण्णो, आसज्ज' नं तथागत । 
अवीचिनिरय पत्तो, चतुद्रारं भयानक || 
"अदुद्रुस्स हि यो दुन्भे, पापकम्मं अकुब्बतो 
तमेव पापं फूसति, दुदुचित्तं अनादरं 
“समहं विसकुम्भेन, यो मञ्मेय्य पदूसितु । 
न सो तेन पदूसेय्य,' भस्मा” हि उदधि महा 
(एवमेव तथागतं, यो वादेन विहसति । 
सम्मग्गतं ` सन्तचित्तं, वादो तम्हि न रूहति। 


१ उत्तरिकिरणीये-स्या०) २ च अन्तरा-स्या०, रो०। ३. अपादी ति-सी०। 
४. उपपज्जतु -सी०, उपपज्जय -स्या०, रो०1 ५. मे सुतं-सी०, स्या०। ६. पमादमन्‌- 
विष्णो -सी ०, स्या०, रो०} ७. अपज्ज -रो०। ८ रफूस्सेति -स्या०, सै०। ९ पदुसेय्ये - 
सी० १० तस्मा-सी०, स्या० ! ११. एवमेतं-स्या०, रो०। १२. समग्गत~-सी०, 
स्या०। 


३,४१.४२ | अगगप्पसादसुत्त २४१ 


 तादिस मित्त कुन्बेथ, त च सेव्य पण्डितो । 
यस्स ॒मग्गानुगो भिक्खु, खय दुक्वस्स पापुणे"' ति । 

अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुत ति। 
चतुत्थो वग्गो । 


तस्सुहानं 


वितक्कासक्कारसदह्‌, चवनरोकेः असुभं'। 
धम्मअन्धकारमर, देवदत्तेन' ते दसा ति।। 


9 


४१. अग्गण्पसादसुत्तं 








४३. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

“तयोमे, भिक्खवे, अग्गप्पसादा कतमे तयो † यावता, 
भिक्ववे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा बहुप्पदा वा 
रूपिनो वा अरूपिनो वा सञ्निनो वा असञ्जिनो वा नेवसञ्नि- 
नासञ्निनो' वा, तथागतो तेसं अग्गमक्खायति अरह्‌' सम्मासम्बुद्धो । 10 7 88 


ये, भिक्खवे, बुद्धे पसा, अग्गे ते पसन्ना। अग्गे खो पन पसल्नानं 
अग्गो चिपाको होति, 


"यावता, भिक्खवे, धस्मा सद्कूता वा असद्कता वा, विरागो 
तेसं अग्गमक्खायति, यदिदं मदनिम्मदनो पिपासविनयो आल्यसमु- 
ग्धातो वटट्पच्छदो तण्हक्वयो विरागो निरोधो निब्बानं। ये, 
भिक्खवे, विरागे धम्मे पसन्ना, अग्गे ते पसच्ला। अग्गे खो पन पसन्नानं 
अग्गो विपाको होति। 


“यावता, भिक्खवे, सङ्का वा गणा वा, तथागतसावकसह्ख 
तेसं अग्गमक्खायति, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अद्र पुरिसपुग्गखा 
एस भगवतो सावकसङ्खो अआहूुनेय्यो पाहूनेय्यो दकिखंणेय्यो 2 2 25 
अजञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पृञ्जक्वेत्तं लोकस्स ¦ ये, भिक्खवे, सङ्खं 
पसच्ा, अग्गे ते पसन्ना। अगे खो पन पसस्नानं अग्गो विपाको 


१. चवमानलखोके - सी०, स्या०, रो०। २. असुभ-सी०! ३ देवदत्तोति-सीऽ। 
४-४. अपादा वा दिपादावा - स्या०। ५ नेवसञ्जीनासल्जिनो -स्या० 1 ६. यदिद अर्हं 
-सी०,रो०, 
खु ° १-३१ 


२४२ इतिवुत्तकं [ ३.४१.४३- 


होति। इमे खो, भिक्लवे, तयो अग्गप्पसादा'' ति। एतमत्थं भगवां 
अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 


"अग्गतो वे पसच्यानं, अग्ग धम्मं विजानतं। 
अग्गे बुद्धे पसन्लानं, दक्खिणेय्ये अनुत्तरे ।। 


5 अग्गे धम्मे पसच्लान, विरागृपसमे सुखे । 
अग्गे स द्धः पसच्रानं, पुञ्जक्खेत्ते अनुत्तरे । 

ए. 89 अग्स्मि दानं ददतं, अग्गं पुञ्जं पवडति । 

अग्गं आयु च वण्णो च, यसो कित्ति सुखं बल ॥ 


अग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमार्हितो। 

10 देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदती'' ति ॥ 

अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 

४२. जीविकसुत्त 
४४. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमर्हता ति मे सुतं - 

अन्तमिदं, भिक्छवे, जीविकानं यदिद पिण्डोल्यं। अभि- 
सापोयं, भिक्खवे, छोकस्मि -'पिण्डोलो विचरसि पत्तपाणी' ति। 
5 त च खो एतं, भिवखवे, कुरपुत्ता उपेन्ति अत्थवसिका, अत्थवस 
पटिच्च; तेव राजाभिनीताः न चोराभिनीताः न इणदरा न भयद्रा 
न आजीविकापकता। जपि च खो अतिण्णम्हा जातिया जराय 
मरणेन सोकहिं परिदेवेहिं दुक्खेहिं दोमनस्सेहिं उपायासे्हिं दुक्लौ- 
तिण्णा दुक्परेता, अप्पेव नास इमस्स कंवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
% अन्तकिरिया पञ्ायेथा' ति, एवं पव्बजितो चाय, भिक्खवे, वुःलपृत्तो 
१ 90 सो च होति अभिज्ज्ञाल्‌ कामेसु तिन्बसारागो, ब्यापन्नचित्तो 
पदुदुमनसङ्कप्पो, मुद्रस्सति असम्पनानो असमा्हितो विन्भन्तचित्तो 
पाकतिद्द्रियो। सय्यथापि, भिक्ख॑वे, छवालात उभतोपदित्तं मञ्ज 
४. 8 गृथगत नेव गामे कदटुत्थं फरति न अरञ्बे : तथूपमाह, भिक्खवे, 


१ अभिलापोय-रो०; अभिलरपिय -स्या०। २-२ अत्तवसिका अत्तवस -सी०। 
३. रजाभिनीता - मी०। ४. चोरभिनीता - सी०। ५. दुक्डाभिकिण्णा - स०, रो०। ६-६ 
सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। 


२३.४३.४५ | सद्धगटिकम्णसुत्त २४२ 


ट्म पुग्गल वदासि गिहिभोगा परिहीनो सामञ्मलत्थं च न परि- 

प्रेती" ति। एतमत्य भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 
गिहिभोगा परिहीनो, सामञ्जत्थं च दुन्भगो। 
परिधसमानो पकिरेति, छवालातं वः नस्सति ॥ 


कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा असज्बता | 
पापा पापेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपज्जरे' | 


“सेय्यो अयोगो मुत्तो, तत्तो अग्गिसिखूपमो । 
यं चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रदुपिण्डमसजञ्चतो” ति | 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 


४३. सङद्खाटिकण्णसुत्तं 
४५ वुत्तं हतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
'सद्धारिकण्णे चे पि, भिक्खवे, भिक्खु गहैत्वा पिद्टितो 
पिद्धितो अनुबन्धो अस्स पदे पादं निक्खिपन्तो, सो चं होति अभि- 
ज्ञा कामेसु तिन्बसारागो व्यापन्नचित्तो पदूदुमनसङ्कप्पो मुदुस्सति 
असम्पजानो असमाहितो विन्मन्तचित्तो पाकतिन्द्रियो; अथ खो सो 
आरका व मण्हुः अहं च तस्स। तं किस्स हेतु? धम्मं हि सो 
भिक्छवे, भिक्खु न पस्सति । धम्मं अपस्सन्तो न मं पस्सति। 
''योजनसते चे पि सो, भिक्वे, भिक्खं विह्रेय्य, सो च 
होति अनभिज्ज्ाल कामेसु न तिब्बसारागो अब्यापन्नचित्तो अपदुद- 
मनस द्गप्पो उपद्टितस्सति सम्पजानो समाहितो एकण्गचित्तो संवृति- 
च्रियो; अथलोसो सन्तिके व मय्हुः अहं च तस्स! तं किस्स 
हेतु? धम्मं हि सो, भिक्ववे, भिक्खु पस्सति; धम्मं पस्सन्तो मं 
पस्सती' ति एतमत्थ भगवा अवोच) तत्थेतं इति वुच्चति - 
अनुबन्धो पि चे अस्स, मदहिच्छो च विघातवा। 
एजानुगो अनेजस्स, निन्बुतस्स  अनिब्बतो । 
गिद्धो सो वीतगेधस्स, पस्स यावं च अ।रका॥। 


४ गिहिभोगा च~ सी०, स्यार, रो०! २-२ विनस्सति -स्या०। उ-३. अग्र गाथा 
सी"०, स्या०, रो° पोत्थकेयु नत्थि! ४. व -स्या०, रो०। 
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~) यो च धम्ममभिञ्याय, धम्ममञ्माय पण्डितो। 
7. 9 रहदो व निवाते च, अनेजो वृपसम्मति॥ 


'अनेजो सौ अनेजस्स, निव्बृतस्सं च निब्दुतो । 
अगिद्धो वीतगेधस्स, पस्स यावं च सन्तिकं'' ति॥ 
5 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सूतं ति। 


४४. अग्गिसुत्त 


४६. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
तयोमे, भिक्छवे, अग्गी । कतमे तयो ? रागग्गि, दोसग्गि, 

ˆ मोहग्गि - इमे खो, सिक्वे, तयो अग्गी'' ति। एतमत्थ भगवा अवोचं 

तत्थेत इति वुच्चति - 

10 “रागग्गि दहेति मच्चे, रत्ते कामेसु मृच््छिते। 
दोसग्गि पन व्यापने, नरे पाणातिपातिनो।। 
सोहग्गि पन सम्मूकहे, अरियधम्मे अकोविदं । 
एते अग्गी अजानन्ता, सक्कायाभिरता पजा ॥ 
'ते वडुयन्ति निरयं, तिरच्छानं च योनियो। 

५, 98 18 असुर पेत्तिविसय , अमुत्ता मारबन्धना ॥ 
“ये च रत्तिन्दिवा युत्ता, सम्मासम्बृद्धसासने। 
ते निन्वापेन्ति रागग्गि, निच्चं असुभसञ्मिनो ॥ 
““दोसग्गि पन मत्ताय, निन्बापेन्ति नरुत्तमा । 
मोहग्गि पन पञ्ञाय, याय निन्बेधगासिनी || 

9 "ते निन्बापेत्वा निपका, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
असंसं परिनिन्बन्ति, असस दुक्त मच्चगु' ॥ 
जरियहसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्छयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भवं' ति।। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


१. सो -सी०। २. निवातो -स्या०, रो०। ३. पित्तिविसयं च -स्या०; पेत्तिविसय 
च - रोऽ) ४. दुक्छमज्छगु - स्या०। 


२३.४६.४८ | कामूपपत्तिसुत्तं २४५ 
४५. उपपरिक्खसुत्तं 


४७. वुत्त हेत भगवता, वुत्तमरहता ति मे सृत - 1 
तथा तथा, भिक्खवे, भिक्खु उपपरिक्खे्य यथा यथास्स 1\, ०4 
उपपरिक्वतो बहिद्धा चस्स॒विञ्ञाण अविक्छित्तं मविसटं* अज्छत्त 
असण्ठित अनुपादाय न परितस्सेय्य । बहढा, भिक्छवे, विञ्जाणे 
अविव्वित्ते अविसटे सति अन्तत अस्ति अनुपादाय! अपरितस्सतो 5 
आयतिं जातिजरामरणदूक्खसम्‌दयसम्भवो न होती" ति! एतमत्थं 
भगवा अवोच) तत्थेत इति वृच्चति- 
` सत्तस द्धप्पहीनस्स, तेतिच्छिन्नस्स भिक्खुनो । 
विक्खीणो जातिसंसारो, नत्थि तस्स' पुनन्भवो'' ति। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 10 


४६. कामूपपत्तिसुत्तं 
४८. वृत्त हेतं भगवता, वृत्तमरहेता ति मे सुत - 
तिस्सो इमा, भिक्खवे, कामूपपत्तियो"। कतमा तिस्सो ? 
पच्चुपद्ितकामा, निम्मानरतिनो, परनिम्मितवसवत्तिनो - इमा खो, 
भिक्खवे, तिस्सो कामूपपत्तियो'' ति! एतमत्थं भगवा अवोच। 
तत्थेत इति वुच्चति - 1 
 पच्ुपट्वितकामा च, ये देवा वस्वत्तिनो । 
निम्मानरतिनो देवा, ये चञ्यें कामभोगिनो। 
दत्थभावजञ्जथाभावं, संसार नातिवत्तरे* ॥ 
एतमादीनवं जत्वा, कामभोगेसु पण्डितो. । 
सब्बे परिच्चजे कामे, यें दिब्बाये च मानुसा।। ‰ 
"पियरूपसातगधितं, छत्वा सोतं दुरच्चयं । १ 9: 
असेस परिनिव्बन्ति, असेसं दुक्वमच्चगु ।। 


१ यथा ~-सी०, स्या०, रोऽ । २-२. होति अविसह ~ सी०; हौति अविसटं - रो०। 
३--३ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ४ सत्तसद्खपहीणस्म - सी०; सत्तसद्धपहीनस्स 
-स्या०, रो०। ५ अस्स-स्या०। ६. कामृप्पत्तियो - सी०। ७-७. कामभौगेमू पण्डितो - 
सीर, गै, कामभोगेसु पण्डिता- स्या०। ८-८. मी ०, स्या०, रो पोत्थकेसु नत्थि। 


२४६ इ तिवुत्तकं | ३.४६.४८- 


अरियहसा वेदगुनो, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्खयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भव'' ति।। 
अथं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सूतं ति! 


४७. कामयोगसुत्तं 


8 २8 ४९. वृत्त हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 
¢ (कामयोगयुत्तो, यिक्छवे, भवयोगयुत्तो आगामी होति 


आगन्ता इत्थत्त्‌ ! कामयोगविसंयुत्तो, भिक्वे, भ वयोगयुत्तो 
अनागामी होति अनागन्ताः इत्यत्तं । कामयोगविसयुत्तो , भिक्छवे, 
, भवयोगविसंयुत्तो अरहा होति खीणासवो' ति। एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
10 कामयोगेन सयुत्ता, भवयोगेन चूभय | 
1९ 96 सत्ता गच्छन्ति संसार, जातिमरणगामिन)' | 
“यें च कामे पहृन्त्वान, अप्पत्ता आसवक््खय । 
भवयोगेन संयुक्ता, अनागामी ति वुच्चरे।॥ 
ये च खो छिल्नससया, खीणमानपुनन्भवा। 
ते वे पारद्खता लोके, ये पत्ता अआसवक्खयं” ति 
अय पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुत ति। 
ततियभाणवार | 


४८. कल्याणसीलसुत्तं 
५०. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहंता ति मे सुतं - 
कल्याणसीलो, भिक्वे, भिक्खु कल्याणधम्मो कल्याणपञ्मी 
इमस्मिं धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चति - 
20 कथं च, भिक्छवे, भिक्स कल्याणसीखे होति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्डसंवरसंवतो ‡ विहरति, 


१. आगन्त्वा -स्या० 1 २. अनागन्त्वा-स्या०। ३. कामयोगविसञ्जुतो - सी०, 
रो) ४. अरहुं-स्या०) ५ जातिमर्णगामिनन्ति-स्या०) ६ चछिन्नससारा- मी०। 
७, पारगता - स्या०। 


२३.४९.५१ | दानसृत्तं २४७ 


आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्ति सिक्छापदेसु। एव खो, भिक्वे, भिक्खु कल्याणसीरो 
होति। इति कल्याणसीखो । 

कल्याणधम्मो च कथं होति " इध, भिक्खवे, भिक्ु सत्तद्च' 
बोधिपक्खियान' धस्मान भावनानृयोगमनुयुत्तो विहरति । एवं खो, 
भिक्लवे, भिक्खु कल्याणधम्मो होति । इति कल्याणसीलो, कल्याणधम्मो । 

'कृल्याणपञ्जो च कथ होति” इध, भिक्खंवे, भिक्छुं 
आसवान खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति द्द्रुव धम्मे 
सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विहरति । एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु॒ कल्याणपञ्जो होति। 

“इति कल्याणसीलो कल्याणधम्मो कल्याणपञ्मौ इमस्मि 
धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चती'' ति। एतमत्थ 
भगवा अवोच। तत्थेत इति वुच्चति - 

“यस्स कायेन वाचाय, सनसा नत्थि दुक्कट । 

त वे कल्याणसीलो त्ति, हु भिक्खु हिरीमन ॥ 

“यस्स धम्मा सुभाविता, सत्त सम्बोधिगामिनो । 

त वे कल्याणधम्मो ति, आहु भिक्खुं अनुस्सदं ॥ 

“यो दुक्वस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 

त॒ वे कल्याणपञ्मौ ति, आहू भिक्सु अनासवे ।। 

“तेहि धघम्मेहिं सम्पन्न, अनीघ छिन्नससय्‌ | 

असितं सब्बलोकस्स, आहु सन्बपहायिन  ति।। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवत्ता, इति मे सुतं ति! 


४९. दानयुत्तं 
५१. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 


"दरमानि, भिक्छवे, दानानि - आमिसदानं च धम्मदानं च। 
एतदग्गं, भिक्छवे, इमेस द्विखं दानानं यदिद ~ धम्मदानं। 


१. सत्ततिस ~ स्या०। २. बोधिपविलकानं - सी ०, गे०।३ हिरीमत-स्या०, रो०। 
४. पत्त-सी०,स्या०, रो०) ५ सम्बोधगामिनो-सी०। £ सब्वप्पहा्यिनं-मी०, रो०। 
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द्रम, भिक्खवे, संविभागा - जामिससविभागो च धम्म 
सविभागो च। एतदगगं, भिक्छवे, इमेसं दिद सविभागानं यदिद - 
घस्मसविभागो । 


{ (. 


हेमे, भिक्लवे, जनुग्गहा - आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो 
5 च। एतदग्ग, भिक्खवे, इमेसं टित अनुग्गहानं यदिदं ~ धम्मानुग्गहो'' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
यमाह दानं परम अनुत्तर, 
यं संविभाग भगवा अकवण्णयि। 
अग्गम्हि खेत्तम्हि पसन्नचित्तो, 
19 विच्जलू पजानं कौ न यजेथ काले।, 
ये चेव भासन्ति सुणन्ति चूभय, 
पसन्नचित्ता सुगतस्स सासन । 
तेस सो अघ्थो परमो विसुज््ति, 
ये अप्पमत्ता सुगतस्स सासन” ति ॥ 
४ अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


५०. तेविज्जसुत्तं 





५२ वृत्त हेत भगवत।, वुत्तमरहता ति मे सुतं - 


 धम्मेनाह्‌, भिक्छवे, तेविज्जं ब्राह्मण पञ्चापेमि, नाञ्ज 
रुपितलापनमत्तेन । 

` कथञ्चाहुं , भिक्खवे, धम्मेन तेविज्जं ब्राह्मणं पञ्जपेमि, 

: नाञ्जं रपिंतलापनमत्तेन ? इध, भिक्ववे, भिक्स अनेकविहित 

पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सय्यथीदं - एक पि जातिं द्रे पि नातियो 

तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस 

पि जातियो वीसं पि जा्तियो तिसं पि जात्तियो चत्तारीसंः पि 

जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसत- 

5 सहस्सं पि अनेकं पि संवटूकप्पे अनेके पि विवट्रकप्पे अनेके 

पि संवटुविवद्रकप्पे-अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एव- 





१ अर्वण्णयी-सी०। २ कथच-सी०) ३ चाठीस - सी०, स्या०। 
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माहारो एवसुखदुक्खप्पटिसंवेदी' एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो 
अमुत्र उदपादि, तत्रापासिं एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्लप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' 
ति। इति साकार सउषरूसं अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति। 
जयमस्स पठमा विज्जा अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा 
उत्पक्ना, तमो विहतो, आलोको उप्पच्नो, यथा तं अप्पमत्तस्स अ।ता- 
पिनो पटहितत्तस्स विहरतो । 

(पुन चं पर, भिक्खवे, भिक्खु दिन्बेन चक्खुना विसुषधेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमतनि हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगतं दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति -'इमे वत 


17 


भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदच्वरितेन समन्नागता ` 


मनोदुच्चरितेन समन्चागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्धिका 
मिच्छादिष्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुर्गतिं विनिपातं निरय उपपन्ना ; इमे वा पन भोन्तो सत्ता काय- 
सुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्भादिष्टिका सम्मादिद्टकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक उपपन्नाः 
ति। इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भत्तिक्केन्तमानुसकंन सत्ते 
पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीनं पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगतं 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । भयमस्स॒दुत्तिया विज्जा 
अधिगता होति, अविज्जा विहता, विज्जा उपपन्ना, तसो विहतो, 
आलोको उप्पन्नो, थथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो परहितत्तस्स 
विहरतो । 


"पून च परं, भिक्खवे, भिक्खू आसवानं खया अनासवं 
चैतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं घभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति। भयमस्स ततिया विज्जा अधिगता होति, 
अविज्जा विहेता, विज्जा उप्पन्चा, तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो, 
यथा तं अप्पमत्तस्स मातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवं खो अहु 


१ एवंसुखदृक्लपटिसवेदी - सी ०, स्या०, रोऽ} २. तत्रपासिं-सी०। ३. घभि- 
ञ्जाय -रो०। 
खु° १-३२ 


॥ 


५ 
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सिक्खवे, धम्मेन तेविज्जं ब्राह्मणं पञ्जपिमि, नञ्ज रुपितलापन- 
मत्तेना" ति । एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 
“पुन्बेनिवासं यो वेदि, सगगापायं च पस्सति। 
मथो जातिक्वयं पत्तो, अभिञ्जाघोसितो मुनि॥ 
व एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्यणो । 
तमहं वदामि तेविज्जं, नाञ्जं लपितकापनं" ति॥ 
अयं पि त्थो वुत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


पञ्चमो वग्गो । 


तस्तुहूानं 


पसादजीवितसङ्खाटि, अग्गिडपपरिक्वया । 
उपपत्तिकामकल्याणं, दानं धम्मेन ते दसा ति॥ 
तिकनिपातो निहितो । 








१. वेति -म०। २. अथ-सी०, स्या०' 


४. चतुक्कनिपातो 


१. ब्राह्यणधम्मयागसुत्त 
१. वुत्तं हेतं भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुतं- 1 
"अहमस्मि, भिक्खवे, ब्राह्मणो याचयोगो सदा पयतपाणि' 
अन्तिमदेहधरो' अनृत्तरो भिसक्को' सल्लकत्तो । तस्स मे तुम्हे पुत्ता 
ओरसा मुखतो जाता धम्मजा धम्मनिम्मिता धम्मदायादा, नो . 
आमिसदायादा । 6 


द्वेमानि, भिक्खवे, दानानि - जामिसदानं च धस्मदानं च। न 
एतदगगं, भिक्खवे, इमेसं दिन्नं दानानं यदिदं ~ धम्मदानं। 

"द्मे, भिक्खवे, सविभागा - आमिससंविभागो च धम्म- 
संविभागो च। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विच्ं संविभागानं यदिदं - 
धम्मसंविभागो | र 

दमे, भिक्छवे, अनुग्गहा - आामिसानुग्गहौ च धम्मानुग्गहो 
च । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेस द्विन्नं अनुगगहानं यदिदं ~ धम्मानुग्गहो । 

"द्मे, भिक्खते, यागा - आमिसयागो च धम्मयागो च। 
एतदग्गं, भिक्वे, इमेसं द्वितं यामानं यदिदं - धम्मयागो' ति। 
एतमत्थं भगवा अवोच। तत्थेतं इति वुच्चति - 1 

शयो धम्मयागं जयजी ममच्छरी, 
तथागतो सब्बभूतानुकम्पी । 
तं तादिसं देवमनुस्ससेदु, 
सत्ता नमस्सन्ति भवस्सं पारगं" ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। ध 


१. पयततपाणी -सी०, स्या०। २. अन्तिमदेहुधारो - रोर) ३. भिसको-स्या०। 
४. अयि -सी०। 


;} त 


1 10 1 
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२. सुलभसुत्तं 
२. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमर्हता ति मे सुतं - 


(चत्तारिमानि, भिक्खवे, अप्पानि चेव सुरुभानति च, तानि 

च अनवज्जानि। कतमानि चत्तारि † पंसुकूल, भिक्खवे, चीवरानं 
अप्प च सुलभं च, तं च अनवज्जं, पिण्डियालोपी, भिक्खवे, 
भोजनान अप्प च सुलभं च, तं च अनवज्जं; रसक्खमूरं, भिक्खवे, 
सेनासनानं अप्पं च सुरभे च, तं च अनवज्ज; पृतिमुत्तं, भिक्खवे, 
भेसज्जानं अप्प च सुलभं च तं च अनवज्जं; इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि अप्पानि चेव सुरुभानि च, तानि च अनवज्जानि। यतो 
सवो, भिक्खवे, भिक्खु अप्पेन च तद्रो होति सुलभेन च अनवज्जेन 
च, इमस्साहं अञ्जतरं सामञ्जद्धं ति वदामी'' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 

(अनवज्जेन तुदुस्स, अप्पेन सुरुभेन च। 

न सेनास्नमारन्भ, चीवर पानभोजन। 

विघातो हेति चित्तस्स, दिसा नप्पटिहंञ्मति ॥ 

"ये चस्स धम्मा अक्वाता, सामञ्जस्सानुखोमिका। 

अधिग्गहिता' तुद्रस्स, अप्पमत्तस्स भिक्खृनो '“ ति ॥ 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


३. आसवक्खयतसुत्त 

३. वृत्त हेत भगवता, वृत्तमर्हता ति मे सुतं - 

'जानतोहं, भिक्लवे, पस्सतो आसवानं खयं वदामि, नो 
अजानतो नो अपस्सतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो कि पस्सतो 
आसवानं खयो होति ? इद दुक्खं ति, भिक्खवे, जानतो पस्सतो 
आसवानं खयो होति, अय दुक्खसमुदयो ति, भिक्खवे, जानतो परस्सतो 
मासवान खयो होति; अय दुक्डनिरोधो ति, भिक्खवे, जानतो 
पस्सतो आसवानं खयो होति; अयं दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा ति, 


१-१. सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । २. इदमस्साहं -म०! ३. परस्स -स्या०। ४. 
अधिग्गहीता ~ सी०, रोऽ) ५. सिक्तो - सी०। 
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भिक्खवे, जानतो पस्सतो आसवानं खयो होति एव खो, भिक्खवे, 
जानतो एव पस्सतो आसवान खयो होती'' ति। एतमत्थ भगवा 
अवोच । तत्थेत इति वृच्च॑ति - 

` सेखस्स' सिक्वमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 

खयस्मि पठमं जाणं, ततो अज्जा अनन्तरा |, 

`ततो अज्जा विमृत्तस्स. विमुत्तिनाणमुत्तम। 8 %6 

उप्पज्जंति खये याण, खीणा संयोजना इति 1 

“न त्वेविदं' कुसीतेन, बारेनसविजानता । 

निन्बान अधिगन्तन्बं, सन्बगन्थप्पमोचनं'' ति।। 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सृतं ति। 10 


४. समणब्राह्यणसुत्त 


४. वृत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मे सुत - 

"ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इद दुक्खं १२. 10 
ति यथाभूत नप्पजानन्ति; अय दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत नप्प्‌- 
जानन्ति; अयं दुक्लनिरोधो' ति यथाभूत नप्पजानन्ति, अयं दुक्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदाः ति यथाभूतं नप्पजानन्ति-न मे ते, 5 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्मणसम्मता, न च पनतं आयस्मन्तो सामञ्जत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थ 
वा दिव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरन्ति । 

ये चखो कंचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इदं दुक्व' 
ति यथामुतं पजानन्ति, अयं दुक्छसमुदयो' ति यथाभूत पनानन्ति; 2 
“अयं दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानन्ति; "अयं दुक्छनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूत पजानन्ति -ते' खो मे, भिक्छवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता, 
ते च पनायस्मन्तो सामञ्जत्थ च ब्रह्मञ्जत्थं च दिद्रुव धम्मे सयं 
अमिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती ति। एतमत्थं भगवा ॐ 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


१. सेक्ठस्स -स्या०। २. अनुत्तरा-सी०, स्या०। ३ तैवित-सी०। ४ स्या 
पोत्थके तत्थ! ५ तै च~ स्या०। 


रप इतिवुत्तकं [४.४.४- 


8. 106 (ये दुक्खं नप्पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भवं। 
यत्थ च सम्बसो दुक्खं, असेसं उपरुञ्ञ्चति । 
तं च मग्ग न जानन्ति, दुक्खूपसमगामिनं।। 
शचवेतोविमुत्तिहीना ते, जथो पञ्जाविमुत्तिया | 
5 अभव्बा ते अन्तकिरियाय, ते वे जातिजरूपगा ॥ 
8. 267 “ये च दुक्खं पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भवं) 
यत्थ च सन्बसो दुक्खं, असेसं उपरुज्छति । 
त च मग्ग पजानन्ति, दुक्लूपसमगामिनं ॥ 
“चचेतोविमुत्तिसम्पन्ला, अथो पञ्जाविमुत्तिया | 
10. भन्बा ते अन्तकिसियाय, न ते जातिजरूपगा' ति॥ 


अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मं सुतं ति। 


५. सीलसम्पन्चसुत्त 
५. वुत्तं हेतं भगवता, वुत्तमर्हता ति में सुतं - 

१8. 107 `ये ते, भिक्वे, भिक्खू सीरसम्पन्ना समाधिसम्पन्ना पञ्जा- 
सम्पन्ना विमुत्तिसम्पन्ना विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्ना ओवादका विञ्ना- 

5 पका सन्दस्सका समादपका समुत्तेजका सम्पहंसका अलसमक्खातारो 
सद्धम्मस्स दस्सनम्पह्‌, भिक्खवे, तेसं भिक्खूनं बहुपकारं वदामि; 

सवनम्पहं, भिक्खवे, तेसं भिक्खूनं बहूपकारं वदामि; उपस ङ्कमनम्पहु, 

भिक्लवे, तेसं भिक्वूनं बहूपकारं वदामि; पयिरुपासनम्पहं, भिक्खवे, 

तेसं भिक्सूनं बहूपकारं वदामि; अनुस्सरणम्पह्‌, भिक्ववे, तेसं 

% भिक्छूनं बहुपकारं वदामि ; अनुपन्बज्जस्पहु, भिक्छवे, तेसं भिक्खूनं 
बहुपकारं वदामि । तं किस्स हेतु ? तथारूपे, भिक्वे, भिक्खू सेवतो 

भजतो पयिरुपासतो अपरिपूरो पि सीरक्छन्धो भावनापारिपूरि 

गच्छति, अपरिपूरो पि समाधिक्न्धो भावनापारिपूरि गच्छति, 

7 108 अपरिपूरो पि पञ्चाक्लन्धो भावनापा्िपूरि गच्छति, अपरिपूरो पि 
% विमुत्तिक्छन्धो भावनापारिपूरि गच्छति, अपरिपूरो पि विमुत्तिमाण- 
दस्सनक्खन्धो भावनापारिपूरि गच्छति । एवरूपा च ते, भिक्खवे, 


१. बहुकारं - स्या०। 


४.६.६ | तण्टुप्पादसुत्तं २५५ 


भिक्खू सत्थारो ति पि वृच्चन्ति, सत्थवाहा ति पि वुच्चन्ति, 
रणञ्जहा ति पि वृच्चन्ति, तमोनुदा ति पि वुच्चन्ति, आखोक्करा 
ति पि वुच्चन्ति, ओभासकरा ति पि वृच्चन्ति, पज्जोतकरा तिपि 
वृच्चन्ति, उक्काधाय ति पि वुच्चन्ति, पभङ्कुरा ति पि वुच्चन्ति, 
अरिया तिपि वुच्चन्ति, चक्खुमन्तो ति पि वृच्चन्ती'' ति। एतसत्थ 
मगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

ˆ पामोज्जकरणं ठन, एतं होति विजानत । 

यदिद भावितत्तानं, असियानं धस्मजीविनं ॥ 


"ते जोतयन्ति सद्धम्मं, भासयन्ति पभङ्भुरा। 
आलोककरणा धीरा, चक्खुमन्तो रणजञ्जहा ।। 


“येसं वे सासनं सुत्वा, सम्मदञ्जाय पण्डिता । 
जातिक्खयमभिञ्जाय, नागच्छन्ति पुनन्भवं ति॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


६. तण्टुप्पादसुत्तं 

६. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तमर्हता ति मे सुतं - 

चत्तारोमे, भिक्वे, तण्टुप्पादा, यत्थ भिक्सुनो तण्हा 
उप्पज्जमाना, उप्पज्जति। कतमे चत्तारो ? चीवरहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; पिण्डपातहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; सेनासनहेतु वा, भिक्खवे, 
भिक्ुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति; इतिभवाभवहतु वा, 
भिक्खवे, भिक्सृनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। इमे घो, भिक्खवे, 
चत्त(रो तण्टुप्पादा यत्थ भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जती ' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 


“तण्ादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससरं। 
दत्थभावञ्जथाभावं, संसार नातिवत्तति ॥ 


१--१. सत्थारो पि -सी०। २२. पामुज्जकरणह्ान - सी०; ° करणट्रान -स्या०; 
पामुज्जकरण टानं -रो० ! ३. एव -सी०, रो०। ४. संसरं-म०। 
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एतमादीनवं' मत्वा, तण्टु दुक्खस्स सम्भवं 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिन्बजे'' ति॥। 
अयं पि अत्यो वुत्तो भगेवत।, इति मे सृतं ति। 


७. सब्रह्मकसुत्तं 

७. वुत्तं हेतं भगवत, वृत्तमरहता ति मे सुतं - 

 -सब्रह्मकानि, भिक्वे, तानि कुलानि येसं पृत्तानं माता- 
पितरो अज्ज्ञागारे पूजिता हौन्ति। सपुञ्बदेवतानि, भिक्छवे, तानि 
कुलानि येसं पुत्तानं मातपितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति। सपुन्बा- 
चरियिकानि,.भिक्खवे, तानि कुलानि येसं पुत्तान मातापितरो अज्ज्ञा- 
गारं पूजिता होन्ति साहूनेय्यकानि', भिक्छवे, तानि कुलानि येसं 
पत्तानं मातापितरो अज्ज्रागारे पूजिता होन्ति। 

“ ब्रह्या' ति, भिक्छवे, मातापितूनं' एतं अधिवचन । पुव्ब- 
देवता" ति, भिक्छंवे, मातापितूनं एतं अधिवचन । 'पृञ्बाचरिया' ति, 
भिक्छवे, मातापितून एतं अधिवचन । "आहुनेय्या' ति, भिक्खवे, 
मातापितूनं एतं अधिवचनं। तं किस्स हेतु ? बहूकारा भिक्खवे, 
मातापितरो पृत्तानं अआपादका पोसका इमस्स लोकस्स" दस्सेतारो"" 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेत इति वुच्चति - 

ब्रह्मा ति मातापितरो, पुन्बाचरिया ति वृच्चरे। 
आहुनेय्या च पृत्तानं, पजाय अनुकस्पका ॥। 
तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो । 
अघ्रेन अथः पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन न्हापनेन, पादानं धोवनेन च॥ 
ताय नं पारिचरियाय मातापितूसु पण्डिता" । 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती"' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 


१. एवमादीनवं ~ सी०, रो०! २. तण्हा - सी०, स्या०, रोर । ३. सपुव्बाचरियानि - 
स्या०, रो० । ४. साहुनेय्यानि - स्या०} ५. मातापितुन्नं -सी०। ६. बहूपकाय -सी०\ ७ स्या० 
पोत्थके नत्थि। ८. अथो -स्या०, रो०। ९. चहापनैन -सी०। १० पण्डितो ~ सी०, रो० | 


9५ कुहृसुत्त २५७ 
८. बहूुकारपुत्त 

८. वुत्तं हेत भगवता, वृत्तमरहता ति मं सुतं - 

"बहुकारा, भिक्खवे, ब्राह्मणगहंपतिका तुम्हाक ये वो 
पच्चृपद्धिता ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहिं । 
तुम्हे पि, भिक्लवे, बहुकारा ब्राह्मणगहपतिकानं यं नेस धम्मं देसे 
आदिकल्याणं मञ््ेकल्याण परियोसानकल्याणं सात्थ सव्यञ्जनं, 5 
केवरुपरपृण्णं परिसृद्धं तब्रह्मचरियं पकासेथ । एवमिदं, भिक्खवे, 
अज्जमञ्ं निस्साय ब्रह्मवरियं वृस्सति ओघषस्स नित्थरणत्थाय सम्मा 


द्क्खस्स अन्तकिरियाया'' ति! एतमत्थ भगवा अवोच | तत्थेतं इति 
व्च्चति - | 


'सागारा अनगारा च, उभो अञ्मोञ्जनिस्सिता) 
भाराधयन्ति सद्धस्मं, योगक्खेम अनुत्तरं ॥ 
(सागारेसु च चीवरं, पच्चयं सयनासनं । ४ 
अनगारा पटिच्छन्ति, परिस्सयविनोदन ॥। 
(सुगतं पन निस्साय, गहदरा घरमेसिनो । 
सहहाना" अरहतं, अरियपञ्माय स्षायिनो ॥ 15 
“इध धम्मं चरित्वान, मम्गं सुगतिगामिनं | 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो" ति॥। 
अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 


11) 13 210 


९. कुहसुतत 
९. वृत्तं हेतं भगवता, वृत्तसरहता ति मे सृतं - 


“ये केचि, भिक्खवे, भिक्छ्‌ कुहा थद्धा रपा सिङ्घी उच्चा 2 
असमाहिता, न मे ते, भिक्वे, भिक्खू मामका। अपगता च ते, 
भिक्खवे, भिक्स इमस्मा धम्मविनया, न च ते इमि" धम्मविनये २४. 118 


१. बहुपकारा - सी! २. ते -सी०, स्या० , रो०। ३. अनागारा -स्या०, रो०। 
४. पुग्गलं - सी०। ५. सदृहानो - सी० 1 ६. उन्नला -सी०, रो०। ७. भिक्लवे भिक 
दूमस्मिं - सी°, रोऽ । 
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वुद्धि विरू्ं वेपुल्छ ञापज्जन्ति। ये च खो, भिक्खवें, भिक्खू 
निक्कृहा निल्लपा धीरा अत्थद्धा सुसमाहिता, ते' खो मे, भिक्खवे, 
भिक्खू मामका। अनपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा ` धम्म- 
विनया ; ते` च' इमस्सि धम्मविनये वुद्धि विरू वेपुल्ल आपज्जन्ती'' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

कुहा थद्धा ल्पा सिद्धी, उन्नव्ठा असमाहिता। 

न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुदधदेसिते ।। 


ˆ निक्कुहा निल्ल्पा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते" ति ॥ 
अयं पि अत्थो वृत्तौ भगवता, इति मे सुतं ति- 


१०. नदीसोतसुत्त 
१०. वृत्त हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुतं- 


ˆ सेय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो नदिया सोतेन ओवृष्हय्य 
पियरूपसातरूपेन । तमेनं चक्खुमा पुरिसो तीरे ' ठति दिस्वा एवं 
वदेय्य - किञ्चापि खो त्व, अम्भो पुरिस, नदिया -सोतेन आओवुय्ंसि 
पियरूपसातरूपेन, अत्थि चेत्य हेटरा रहंदो स्मि सावद्रौ सगहो 
सरक्खसो यं त्वं, अम्भो पुरिस, रहंद ` पापुणित्वा मरणं वा निगच्छसि 
मरणमत्त वा दुक्खं" ति! अथ खौ सो, भिक्खवे, पुरिसो तस्स पुरि 
सस्स सह्‌ सुत्वा हंत्थेहिं च पादेहि च पटिसोत वायमेय्य । 

"उपमा खो मे अयं, भिक्खवे, कता अत्थस्स विञ्लापनाय। 
अयं" चेत्थ* अत्थो - नदिया सोतोः ति खो, भिक्खवे, तण्हायेतं अधि- 
वचनं । पियरूप* सातरूपं ति खो, भिक्खवे, छल्वेतं अज्ज्ञत्िकान 
आयतनान अधिवचनं। हेट्रा रहंदो ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्न ओर- 
म्भागियानं संयोजनानं अधिवचनं । ऊमिभयं“ ति“ खो, भिक्खवे, 


१. वड -स्या० २. अथद्धा-स्या०। 5. ते च-स्या०। ५. इममम्हा-सी९) 
५-५. ते सिक्खवे भिक्ू - सी०। ६ सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ७-७ अयमेत्थ - सी'०; 
अथ चेवेत्थ --स्या०। ८-८ सातेना ति -स्या०। ९-९. पियरूपसातरूपेना ति -स्या० ; 
पियकूप° -स°, रो०। १०-१० स्मीति ०, स्या०; सर्म्मा ति -रो०। 


४,११.११. चरसुत्त २५९ 


कोधुपायासस्सेत अधिवचनं । आवद ति खो, भिक्खवे, पञ्चच्रेतं 
कामगुणानं अधिवचन । गहरक्वसो' ति खो, भिक्लवे, मातुगामस्सेत 
अधिवचन । पटिसोतो' ति खो, भिक्खवे, नेक्खम्मस्सेत अधिवचनं। 
हत्थेहिं च पदेहि च वायामो ति खो भिक्खवे, विरियारम्भस्सेतं 
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अधिवचनं। चक्खृमा पुरिसो तीरे ठ्ति ति खो, भिक्खवे, तथागत ४ 


स्सेतं अधिवचनं अरहतो सम्मासम्बुदस्सा'' ति) एतमत्थं भगवा 
अवोच । तत्थेतं इति वुच्चति - 

सहा पि दुक्खेन जहेय्य कामे, 

योगक्खेमं आयति" पत्थयानौ' । 

सम्मप्पजानो सुविसुत्तचित्तो, 

विमुत्तिया फस्सये तत्थ तत्थ । 

स॒ वेदग्‌ वूसितब्रह्मचरियो, 

लोकन्तगू पारगतो ति वुच्चती'' ति॥ 

अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति, 


११. चरसुत्त 
११. वृत्तं हेतं भगवता, वुत्तमरहता ति मे सुत - 


चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, भिक्स 
अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति* न अनभावं 
गमेति, चर पि, भिक्खवे, भिक्स एवंभूतो अनातापी अनीोत्तापीः 
सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति। 


““ठ्तिस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पञ्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्कोे वा विहिसावितक्को वा। तं चं, भिक्खवे, 
भिक्खु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अन- 


१. सवो -सी०, स्या०, रो०। २. सगदो सरक्लसो-मी०, स्या०, रोऽ 
३-२३ परटिसोतन्ति ~= स्या० ! ४. सी ° पोत्यके नत्थि । ५-५. आयति पत्थमानो - सी ०; आयति 
पत्ययानो - रो०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७. व्यन्ति करोति ~ सी०, रो०} ८. अनोत्तप्पी - 
सी०, स्या०, रो०। 
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भावं गमेति, ठ्ति पि, भिक्ववे, भिक्खु एवभूतो अनातापी अनोत्तापी 
सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ति वुच्चति। 

“निसिच्स्स चं पि, सिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापा्दवितक्को वा विर्हिसावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, भिवखं 
अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिवसखु एवंभूता अनातापी अनोत्तापी सततं समितं 
क्सीतो हीनविरियो ति वुच्चति । 

सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्सं उप्पञ्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चे, 
भिक्खवे, भिक्खु अधिवसति नप्पजहति ने विनोदेति न व्यन्तीकरोति 
न अनभावं गमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवंभूतो 
अनातापी अनोत्तापी सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ति वृच्चति। 

“चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्छुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा] व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। त॒ षे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति 
चरं पि, मिक्खवे, भिक्लु एवंभूतो आतापी ओत्तापी' सततं समितं 
आरद्धविरियो' पदहितत्तो ति वुच्चति। 

"“ठितस्स चे पि, भिक्ववे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा) तं चे, भिक्खवे, 
भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति 
ठतो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो आतापी ओोत्तापी सतत समितं 
आरद्धविरियो पदहितत्तो ति वुच्चति । 

“निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विह्सावितक्को वा। तं चे, भिक्खवे, 
भिक्ु नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, 
निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं 
आरद्धविरियो, पहितत्तो ति वुच्चति । 


ˆसयानस्स चं पि, भिक्वे, भिक्ुनो जागरस्स उप्पज्जति 
कामवितक्को वा व्यापादवितक्को वा विहिसावितक्को वा। तं चै, 


१. ओत्तप्पी -सी०, स्या०, रौ० २ आग्द्रवीरियो -म०। 


४,१२.१२. सम्पन्नसीलसुत्त २६१ 


भिक्खवे, भिक्खु नाधिवासेत्ति पज्हति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभाव गमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्ु जागरो एवभूतो 
आतापी ओोत्तापी सतत समितं आरदविरियो परहितत्तो ति वुच्चती"' 
ति। एतमत्थं भगवा अवोच । तत्थेतं इति वृच्चति - 


"चरं वा यदि वा तिद, निसिन्नो उद वा सयं। 
यो वितक्कं वितक्केति, पापक गेहनिस्सितं ॥ 


(कुम्मग्गं* पटिपन्नो सो, मोहने्येसु मुच्छितो। 
मभब्बो तादिसो भिक्खु, पूटटु सस्बोधिमृत्तमं ॥ 


यो चनचरवा तिद्ुं वा, निसिच्नो उद वा सयं। 

वितक्कं समयित्वान, वितक्कूपसमे' रतो । 

भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फूट्ट॒ सम्बोधिमुत्तमं'' ति ॥ 
अयं पि अत्थो वुत्तो भगवता, इति मे सतं ति, 


१२. सम्पच्चसीलसुतत 
१२. वृत्तं हेतं भगवत, वृत्तमरहता ति मे सुत - 
“सम्पन्नसीका, भिक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्वा; पाति- 


मोक्छसंवरसंवृता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्साविनो; समादाय सिक्खथ सिक्खापदेसु 


` सम्पन्नसीलनं वो", भिक्खवे, विहरत. सम्पन्नपातिमोक्खानं 

पातिमोक्लसंवरसंवृतानं विहरतं आचारगोचरसम्पन्चानं अणमत्तेसु 

वज्जेसु भयदस्सावीनं समादाय सिक्तं सिक्खापदेसु किमस्स* उत्तर 
करणीयं ! 


चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्घ्ञा विगता होति, 
व्यापादो विगतो होति, थीनमिद्धं विगतं होति, उद्धच्चकूक्कुच्च 
विगतं होति, विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्धं होति विरिय अस- 


१. कूमगर ~ स्या०, रो०। २-२. यो चरे वाथ तिद वा-सी०; योचरवायदिवा 
तिदु-स्या०; योचर्‌ वायो तिद वा-रो०)। ३ वित्तक्कोपसमो-रो०! ४. हेय -स्या०। 
५. सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेमु त्थि! ६. भवतं -स्या०! ७. किस्स भिक्छवे-सी०, 
° भिक्खवे ~ स्या०; किञ्चस्स भिक्ववे - रो०। ८ उत्तरि-स्या०। 
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ल्टीने, उपद्टिता सति असम्मुदरा, पस्सद्धो कायी असारद्धो, समाहितं 
चित्त एकम्ग । चरं पि, भिक्खवे, भिक्वु एवंभूतो आतापी ओत्तापी 
सततं समितं आरद्धविरियो परहितत्तो ति वृच्चति। 


"ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ञा विगता होति 
व्यापादो ...पे०... थीनमिद्धं ... उद्धच्चकुक्कुच्चं ... विचिकिच्छा पहीना 
होति, आरद्ध होति विरियं असल्लीनं, उपरट्िता सति भअसम्मुदा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकगगं । ठितो पि, भिक्लवे, 
भिक्खु एवंभूतो आतापी ओत्तापी सततं समितं ञारद्धविरियी पहं 
तत्तो ति वुच्चति । 


'निसिन्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिज्ज्ा विगता होति, 
व्यापादो ...पे०... थीनमिद्ध ... उद्धच्चकुक्कुच्चं ... विचिकिच्छा पहीना 
होति, आर्धं होति विरियं असल्लीनं, उपद्िता सति अस्मद 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकम्ग। निसित्नो पि 
भिक्खवे, भिक्खु एवभूतो ञआतापी ओत्तापी सतत्तं॑समिते ञारडढ- 
विरियो परहितत्तो ति वृच्चति। 


'सयानस्स चे पि, भिक्लवे. भिक्खुनो जागरस्स अभिञ्ज्ञाविगता 
होति व्यापादो ...प०... थीनमिद्धं ... उदच्चकूक्कुच्चं ... वि चिकिच्छा 
पहीना होति, आरद्धं होति विरियं असल्लीन, उपद्विता सति असम्मुढा, 
पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकम्ग । सयानो पि, 
भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवंभूतो आतापी आओत्तापी सततं समित 
आरद्धविरियो पहितत्तो ति वृच्चती"' ति। एतमत्थं भगवा अवोच । 
तत्थेतं इति वुच्चति - 

"यतं चरे यत तिद, यतं अच्छे यतं सये । 

यतं समिञ्जये' भिक्खु, यतमेनं पसारये 

"'उद्धं तिर्सियं मपाचीनं, यावता जगतो गति। 

समवेक्खिता च धम्मानं, खन्धानं उदयन्बयं ॥ 


१ अप्पमूदभा-स्या०। २. सी० पोत्यके नत्थि। ३. सम्मिञ्जये ~ सीर, स्यार, 
रो०। ४. व~-रो०, 


२६४ इतिवृत्तक [४.१३ १४- 


"'सन्बलोक अभिज्ञाय, सन्बटोके यथातथ । 
सनब्बलोकविसयुत्तो, सन्बलोकं अनूपयो ` ॥ 


स' वे सब्बाभिभ्‌ धीरो, सब्बगन्थप्पमोचनो | 
फूटास्स परमा सन्ति, निब्बान अकृतोभय ।' 


९123 6 "एस खीणासवो बुद्धो, अनीघो चछि्ससयो ! 
सब्बकम्मक्खयं पत्तो, विमुत्तो उपधिसद्भुये ॥ 
7 श एस सो भगवा बुद्धो, एस सीहो अनुत्तरो । 


सदेवकस्स लोकस्स, ब्रह्मचक्कं पवत्तयि ॥ 
“इति देवा मनुस्सा च, यें बुद्ध सरणं गता। 
10. सद्खम्म त नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं।। 
“दन्तो दमयत संद्र, सन्तो समयत इसि। 
स॒त्तो मोचयतं अग्गो, तिण्णो तारयत वरो। 
“दति हेतं नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारद | 
सदेवकरसिमि लोकस्मि, नत्थि ते परिपु्गलो'' ति॥ 
15 अयं पि अत्थो वृत्तो भगवता, इति मे सुतं ति। 
चतुक्कनिपातो निहितो । 
तस्सुदहानं 


7४ 12४ बराह्मणसुलभा जान, समणसीला तण्हा ब्रह्मा । 
बहुकारं कुहपुरिसा"„ चर सम्पन्न लोकन तरसाः ति । 


+सुत्तसङ्गहो 
सत्तविसेकनिपातं, दुक्कः बावीससुत्तस द्धहितं । 
समपञ्बासमथतिक, तेरस चतुक्कं च इति यमिदं । 
2 द्विदसुत्तरसृत्तसते, स द्खायित्वा समार्दाहिसु पुरा। 
अरहन्तो चिरद्वितिया, तमाह नामेन इतिवृत्तं ति ॥ 
इतिवृत्तकपालि निद्धिता । 
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१. अनूसयो ~ सी०; अनृपमो -स्या०, रो०। २-२ सब्बे ~सी०, स्या०, रौ०} ३. 
फटुस्स - सी०, स्या०, रोऽ] ४. ब्राहमण चत्तारि -सी०; ब्राह्मणाचत्तारि -स्या०, ब्राह्यणा 
चत्तारि ~ रो०। ५ कृहनापुरिसा -स्या०, रो०। ६ चर-स्या०, रो०! ७. तेदसा~-रो०) 
€. दुक -सी०) ९ समाद्य ~ स्या०। *"रो° पोत्थके न दिस्सति । 


सतु ० १-२३४ 


सुत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
सुत्तनिपातो ` 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


सत्तनिपातपाटि 


१. उरगवग्गो 
१. उरगसुतत 


१. यो' उप्पतितं विनेति कोधं 
विसट, सप्पविसं वे ओसधेहि । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारः 
उरगो जिण्णमिवत्तचं" पुराणं ।। 


२. यो रागमुदच्छिदा असेसं 
 भिसपुप्फं व सरोरुहं विगण्ट्‌ । 
सो भिक्ख॒ जहाति ओरपार 
उरगो लजिण्णमिवत्तच पराण ।। 


३. यो तण्मुदच्छिदा असस, 
` सरितं सीघसरं विसोसयित्वा । 
सो भिक््‌ जहाति ओरपारः 
उरगो जिण्णसिवत्तचं पुराण ॥ 


. यो मानम॒दन्बधी असंस, 
नठसेत्‌ं व सुदुन्बलं महोघो । 
सो भिक्ख॒ जहाति जोरपार, ` 

उरगो लिण्णसिवत्तव पुराण ॥। 





१. यो वे~-स्या०) २. विसतं ~ सं1° रो०1 ३. ओस्थेहि ~ स्या 
सी०, स्या०, रो०1 ५. भिंसपृषप्फ -स्या९। ९ विसेसयित्वा ~ सी०। 


२७० सुत्तनिपातो 


72 ५. यो नाज्ज्ञगमा भवेसु सार, 
विचिन पुप्फमिवः उदुम्बरेसु। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तर्चं पुराण ॥ 

. यस्सन्तरतो न सन्ति कोपा, 
इतिभवाभवत च वीतिवत्तो । 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराणं ।। 

७ यस्स वितक्का विधूपिता, 

1} अज्जत्त सुविकप्पिता असंसा । 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराण ।। 

८. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब अच्चगमा इमं पपञ्च | 

16 सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराण ॥ 

९. यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सव्वं वितथमिदं ति नत्वा लोकं । 
सो भिक्छु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं ॥ 
१०. यो नाच्चंसारी न पच्चसारी, 

सम्ब वितथसिदं ति वीतलोभो, 
सो भिक्ु जहाति ओरपार, 

उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं।। 

8, 98] ॐ ११. यो नाच्चंसारी न पच्चसारी, 

सब्ब वितथमिदं ति वीतरागो, 
सो भिक्खु जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराणं 


रष 
60 


[+ पि 80 


१. पृप्फमिवा ~ म०। २. अच्वुगमा -स्या०। ३ न्त्व-म०। 


१.२.१८ | 


५ 


१२. 


१८. 


१६. 


१७. 


१८. ' 


धनियसुत्त २७१ 


यो नाच्चसारी न पच्चसारी, 
सब्ब वितथमिद ति वीतदोसो, 
सो भिक्खु जहाति आरपारः, 
उरगो जिण्णमिवेत्तच पुराण ।। 
यो नाच्चंसारी न पच्चसारी, 
सन्ब वितथमिद ति वीतमोहो। 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णसिवत्तच पुराण ॥ 
यस्सानुसया न सन्ति कचि, 
मूला अक्रुसला समूहतासे । 

सो भिक्व॒ जहाति ओरपारं, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराण ॥ 


, यस्स दरथजा न सन्ति केचि, 


ओरं आगमनाय पच्चयासे | 
सो भिक्खु जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तच पुराणं । 
यस्स वनथजा न सन्ति कचि, 
विनिबन्धाय भवाय हतुकप्पा 1 
सो भिक्खु जहाति ओरपारः, 
उरगो ज्िण्णमिवत्तचं पुराण ॥। 
यो नीवरणे पहाय पञ्च, 
अनीघोः तिण्णकथ _्ुथो विसल्लो । 
सो भिक्व॒ जहाति ओरपार, 
उरगो जिण्णमिवत्तचं पुराणं \। 


२. धनियसुत्त 


पक्कोदनो दुद्धखीरोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) 


अनृतीरे महिया समानवासो । 


१. मूला च -म०) > अनिघो-म०। 


(न्‌ । 


४ 9 


20 


19 


%0 


२७२ 


सुत्तनिषाती [ १.२.१८ 


छा कुटि आहितो गिनि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव“ ॥ 

१९. “अक्कोधनो विगतखिरोहमस्मि, (इति भगवा) 
अनृतीरे महियेकरत्तिवासो । 
विवटा कटि निन्बुतो गिनि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव || 

२०. “अन्धकमकसा न विज्जरे, (इति धनियो गोपो) 
कच्छे रूब्हूतिणे चरन्ति गावो । 
वुद्धि पि सहेय्युमागत, 
अथं चे पत्थयसी पवस्स देव'* ॥ 

२१. “बद्धाः हिः भिसी सुसंद्भुता, (इत्ति भगवा 
तिण्णो पारगतो विनेय्य ओघं । 
अत्थो भिसिया न विचज्जति, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" | 

२२. “गोपी मम अस्सवा अलोला, (इति धनियो गोपो)" 
दौचरत्तं संवासिया सनापा 
तस्सा न सुणामि किञ््वि पपं, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव", 

२३. “चित्तं सम अस्सवं विमुक्तं, (इति मगवा) 
दीघरत्तं परिभावितं सुदन्तं 
पापं पन मे न विज्जति, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" ॥ 

२४. “अत्तवेतनभतोहमस्मि, (इति धनियो गोपो) 
पुत्ता च मे समानिया अरोगा। 
तेसं न सुणामि किञ्चि पापं, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव" । 

२५. “नाहं भतकोस्मि कस्सचि, (इति भगवा) 
निष्बिदुन चरामि सम्बलोके । 


१-१ बद्धासि ~ म०; मद्धाहि-स्याऽ०। २. सत्तवेत्तनभतोहमस्मि ~ स्या०।- 


१.२.३१ धनियसुत्त २७३ 


अत्थो भतिया न विज्जति, 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव" | 


२६. “अत्थि वसा अस्थि धेनुपा, (इति धनियो गोपौ ) 
गोधरणियो पवेणियो पि अत्थि। 
उसभो पि गवम्पतीध' अत्थि, 5 
अथ चं पत्थयसी पवस्स देव“ ॥ 


२७. (नत्थि वसा नत्थि धनुपा, (इति भगवा) 
गोधरणियो पवेणियो पि नल्थि। 
उसभो पि गवम्पतीध नत्थि, 
अथ चे पत्थयसी पवस्स देव || १0 


२८. “खीला निखाता असस्पवेधी, (इति धनियो गोपो ) 
दामा मुञ्जमया नवा सुसण्ठाना | 
न हि सक्खिन्ति धनुपा पि छेत्तु, १२. 5 
सथ चे पत्थयसी पवस्स देव” ॥। 

२९. “उसभोरिव छेत्वाः बन्धनानि, (इति भगवा) 15 
नागो पतितं व दालयित्वा | 
नाहं पुनुपेस्सं गन्भसेय्य, 
अथ चे पत्थयसी पवस्सं देव" 

२३०. निन्नं च थरु च पूरयन्तो, 
महामेघो पवस्सि तावदेव । 2 
सुत्वा देवस्स वस्सतो, 
इममत्थं घनियो अभासथ ॥ 


३१. “लाभाः वत नो अनप्पका, 9, 284 
ये मयं भगवन्तं अहसाम । 
सरणं तं उपेम चर्क्सुमः 26 
सत्था नो होहि तुवं महामुनि 1 


१, गवम्पती' च ~ स्या० रोऽ) २. चिखा ~ मऽ) २. असम्पवेदी ~ स्या० । ४ छत्व - 
रो०। ५. पावस्सि~-स्या०, रो०। ९. साभो -सी० ७. स्या० पोत्थके नस्थि) 
सु° १--२३५ 


२७४ सुत्तनिपातो | १.२.३२- 


२२. गोपी च अहु च अस्सवा, 
ब्रहाचरियं सुगते चरामसे । 
जातिमरणस्स पारग्‌, 
दुक्खस्सन्तकरा भवामसे'" । 


। ३३. "नन्दति पृत्तेहि पत्तिमा, (इति,मारो पापिमा) 
गोमा गोहि तथेव नन्दति 
उपधी हि नरस्स नन्दना, 
त हिं सो नन्दति यौ निरूपधि'' ॥ 


२४. “सोचति पृत्तेहि पूततमा, (इति भगवा) 
न, गोमा गोहिं तथेव सोचति | 
उपधी हि नरस्स सोचना, 
न दहि सो सोचति यो निरूपधीः ति॥। 


२. खग्गविसाणसुत्तं 


६. 6 ३५. सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेठय अज्जतर पि तेस। 

15 न पूत्तमिच्छेय्य कृतो सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


ए. 385 २३६. संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्तेहेन्वय दुक्खमिद पहोति । 
आदीनवं स्नेहजं पेक्खमानो, 

% एको चरे खग्गविसाणकप्पो || 
२७. मित्ते सुहञ्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थं पटिबद् चित्तो । 
एतं भय सन्थवे' पेक्लमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


1 


१. पारगा -मी०, स्यार, ये०। >? गोमिको-सीं०, रो०, गोपिको-स्या०। ३. 
निरूपधी - सी० 1 ४. सन्यव्‌ - स्या०। 


१.३.४४ | 


२८. 


२९. 


४९. 


४३. 


४. 


खश्गविसाणसुततं २७५ 


वंसो विसाखो व॒ यथा विधत्तो, 

पुत्तेसु दारेस च या अपेव्खा' | 

वसक्कटटीरोः व असज्जमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो |) 

मिगो अरञ्जस्हि यथा अबद्धो, 5 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय | 

विञ्ञ्‌ नरो सरितं पेक्छमानो, 

एको चरे खरगविसाणकप्पो | 


. आमन्तना होति सहायमज्ज्े, 


वासे ठाने गमने चारिकाय | , 10 
अनभिज्ज्ितं सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


खि रती होति सहायमज्छ्, 
पुत्तेसु च विपुलं होति पेमं। 
पियविप्पयोगं विजिगृच्छमानो, ॥+ ऋ 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


. चातुहिसो अप्पटिघो च होति, 8. 286 


सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अदम्भी, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ।। न 


दुस्स ञ्ह पव्बजिता पि एकं, 

अथो गहद्रा घरमावसन्ता | 

अप्पोस्सुक्कोः परपृत्तेस्‌ हृत्वा, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो । 

ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, र 
सज्छिच्पत्तोः यथा कोविकारो । 





₹ अपेला -सी०, रो०। २. वसकलीरो-सी०, बंसाकषछटीरो ~-स्या०, री०। ३, 
अबन्धौ ~ स्या०। ४. अप्पोस्सुको -- स्या०। ५. गिहिव्यञ्जनानि ~ सी०, रो०। ६. संसीन- 


पत्तो ~ सी०, रो०। 


„ 287 


10 
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४७. 
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४९. 


५ ©. 


सुत्तनिपातो | १.३.४६ 


छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥। 

सचे कभेथ निपक सहायं, 

सद्धि चर साधूविहारिधीरं। 
अभिभूय्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमाः ॥ 

नो चं रभेथ्‌ निपकृ सहायं, 

सदधि चर साधुविहारिधीर। 

राजा व रदु विजित पाय, 

एको चरे मातङ्खरञ्जे व नागो ॥, 


अद्धा पससाम सहायसम्पद, 
सेदरा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। 
सद्धट्मानानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो ॥ 
एवं दुतियेन सहा ममस्स, 
वाचाभिलापो अभिसञ्जना वा) 
एतं भय आयति" पेक्छमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ।। 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


१ धीरो-स्या०। २. सतिमा-स्या०। ३-~-३ खगगविसाणकप्पो-सी०, रो० 
४, दुतीयन - म०। ५. आयति - स्या०। 


१.३.५७ | 


५९. 


५३. 


५ ४. 


५५. 


५९. 


१ 9. 


. सीतं च उण्ह्‌ च खृदं पिपास, 


खर्गविसाणसुत्त २७७ 


ईती च गण्डो च उपहवो च, 
रोगो च सल्छ च भयं च मेत। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो ॥ 


€> 


वातातपे उससरीसपे' च। 
सन्बानिपेतानि अभिस्रम्भवित्वा, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुमी उदारो 10 
यथाभिरन्त विहुर' अरञ्चे, 
एको चरे खरगविसाणकमप्पो ॥ 
अद्रानत सद्धणिकारतस्स, 
यं फस्सये' सामयिकं विमृत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 15 
एको चरे खगगविसाणकप्पो |, 
दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, ए. 9 
पत्तो नियाम पटिकृद्धसर्गो । 
उप्पत्ननाणोम्हि अनञ्जनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो | २ 
निल्लोल्पो निक्कुहो निप्पिपासो, 8 २88 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासयो सन्बलोकं भवित्वा, 
एको चरे खग्गविस्राणकप्पो | 
पाप सहायं परिवज्जयेथ, 2 
अनत्थदस्सि विसमे निविद्रुं। 
सयं न सेवे पसुतं पमत्त, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


१ उस्स्िरिसपे ~ सी०, स्या०, रो०। २. सन्जातक्सन्धो ~ स्या०। ३. विहरे- 
सी०! ४ फुस्सये -स्या०) 
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बहुस्सुत धम्मधरं भजथः, 

भित्तं उद्धार पटिभानवन्तं । 
अञ्याय अत्थानि विनेथ्य कद्भु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


सिं रति कामसुख च लोके, 
अनलङ्कुरित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसनद्ाना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. पत्त चं दारं पितर च मातर, 


धनानि धञ्नानि च्‌ बन्धवानि | 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
सङ्घो एसो परित्तमेत्थ सोख्यं, 
अप्पस्सादो दुक्वमेव्थ भिय्यो | 
गलो एसो इति नत्वा मुतीमा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो | 


, सन्दाखयित्वान संयोजनानि, 


जाल व" भत्वा सकिलम्बुचारी । 
अग्गी व दइं अनिवत्तमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


ओक्खि्तचक्ख्‌ न च पादलोलो, 
गत्तिच्द्रियो रक्खितमानसानो ! 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो 11 


. ओहा रयित्वा गिहिन्यञ्जनानि, 


सज्छन्नपत्तो* यथा पारिछत्तो । 





१. बन्धवानि च -रो०। २. गण्डो-स्या०) ३ मतिमा-स्या०; मुत्तिमा-सी०। 
४. सी° पोत्थके नत्थि ! ५ चत्वा -स्या०। ६. ओक्छित्तचक्खु - स्या०। ७. सञ्छान्पत्तो - 


सौ०, स्या०, री०। 


१.३.७० 


८५. 


६६. 


६७. 


८८. 


६९. 


१. व्यपनुज्ज -सी०, रो०। २. छत्व -भ०। ३. दुक्छ -स्या०! ४. अनेलमूगो - 


खर्गविसाणसुच 


कासायवत्थो अभिनिक्छमित्वा, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ।। 


रसेसु गेध अकर अलोलो, 
अनञ्बपोसी सपदानचारी। 
कूरे कुरे अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरं खग्गविसाणकप्पो 1 


पाय पञ्चावरणानि चंतसो, 
उपक्किरेसे व्यपनुज्ज' सब्बे । 


अनिस्सितो छत्वा सिनेहदोस, 


एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


विपिह्िकलत्वान सुख दुखं च, 


पुव्बे व च सोमनस्सदोमनस्स । 


लद्धानुपेक्खं समथ विसुद्ध, 
एको चरे खगम्गविस!णकप्पो ॥ 


आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, 
अटीनचित्तो अकूंसीतवुत्ति। 

दछटहंनिक्कमो थामवबलृपपन्नो, 
एको चरे खमगविसाणकप्पो | 


पटिसल्कानं ज्ञानमरिञ्चमानो, 
घम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारी । 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. त्क्य पत्थयमप्पमत्तो, 


अनेमूगो" सुतवा सतीमा । 
स द्भातधम्मो नियतो पघानवा, 
एको चरे खेगगविसाणकप्पो ॥ 


स्या०, रोऽ) ५. सतिमा-स्या०) 
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२८० 


७१. 


५३. 


५७४. 


५७५. 


सुत्तनिपातो | १,.३.७१- 


सीहो व सेसु असन्तसन्तो, 
वातो व॒ जालर्हि मसज्जमानो। 
पदुम व तोयेन अक्प्पिमानो , 
एको चरे खणगविसाणकप्पो ।। 


. सीहौ यथा दाटबलीः पसय्, 


राजा मिगानं अभिभूय्य चारी, 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो || 
मत्तं उपेक्खव करुणं विमुत्ति , 
आसेवमानो मुदितं च काले, 
सब्बेन लोकेन अविर्ज्छमानो, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ।॥। 
रागं च दोसं च पहाय मोह, 
सन्दालयित्वान संयोजनानि | 
असन्तसं जीवितसङ्घयम्हि, 

एको चरे खमाविसाणकप्पो 1 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दृल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तदरुपञ्माः असुची मनुस्सा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो 


४. कसिभारद्वाजसुत्तं 


एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति दक्खिणा- 


गिरिस्मि एकनालायं ब्राहमणगामे। तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दाजस्स त्राह्यणस्स पञ्चमत्तानि नद्खलसतानि पयुत्तानि होन्ति 
वप्पकारे । अथ खो भगवा पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
ॐ येन कसिभारद्वाजस्स त्राह्मणस्स ॒कम्मन्तो तेनुपसद्कुमि ! तेन खो 


पिणगीरीीीणरी 


१. अलिम्पमानो -सी०, स्या०, रो २. दाठाबली-सी०! ३, विमत्तं-स्या०,\ 


ठ, अत्तत्यपञ्जा ~ स्या० | 


१.४.८० | कसिभारद्ाजसुत्तं २८१ 


पन समयेन कसिभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसना वत्तति। अथ 
खो भगवा येन परिवेसना तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा एकमन्तं 
अद्रासि । 


अहसा खो कसिभारद्ाजो ब्राह्मणो भगवन्तं पिण्डाय ठित। 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच - “जह खो, समण, कसामि च वपामि 
च; कसित्वा च वपित्वा चे भुञ्जामि। त्वं पि, समण, कसस्सु 
च वपस्सु च; कसित्वा च वयपित्वा च भुञ्जस्सू ति। 


अहं पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च; कसित्वा 
च वपित्वा च मुञ्जामी'' ति। 


“न खो पन मय! पस्साम भोतो गोतमस्स युगं वा नङ्खटं वा 1 


फार वा पाचनं वा बछ्िबहे' वा, अथ च पन भव गोतमो एवमाह - 
अहं पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च; कसित्वा च वपित्वा 
च भुञ्जामी''' ति। 
अथ खो कसिभारद्ाजो ब्राहमणो भगवन्तं गाथाय अज्र 
भासि - 
७६. 'कस्सको पटिजानासि, न च पस्साम तं कसि। 
कसि नो पुच्छितो ब्रूहि, यथा जानेमु ते कसि'' ॥ 
७७. “सद्धा बीज तपो वुद्धि, पञ्जा मे युगनङ्खृछं। 
हिरी इसा मनो योत्तं, सति में फालपाचनं । 
७८. (कायगृत्तो वचीगृत्तो, आहारे उदरे यतो । 
सच्चे करोमि निदानं, सोरच्चं मं पमोचनं 
७९. “विरियं मे धुरधोरण््‌, योगक्वेमाधिवाहनं । 
गच्छति अनिवत्तन्तं, यस्थ गन्त्वा न सोचति ॥ 


८०. “"एवमेसा कसी" कदा, सा होति अमतप्फला । 
एतं कसि कसित्वान, सन्बदुक्खा पमुच्चती ''” ति ॥! 


जानाय नका 





१ वप्पामि~-स्या०। २. भुञ्जाही -स्या०। ३. मयं समण -स्या०। ४. पापनं - 
स्या०} ५. बक्िवहे - सी०, रो०; बलिबद्धे - स्या०। ६. हिरि - सी० । ७. निद्धानं -स्या०। 
८, वीरियं -म०। ९. एवं मेसा -स्या०। १० कसि -स्या०। ११. पमुञ्चती - स्या०। 
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२८२ सुत्तनिषातो [ १.४.८० 
अथ खो कसिभारदाजो ब्राह्मणो महतिया कसपातिया 
पायस वेडत्वाः भगवतो उपनामेसि ~ ““भुञ्जतु भवं गोतमो पायसं । 
कस्सको भवं; य हि भवं गोतमो अमतप्फल' कसि कसती'' ति । 
८ १. ' गाथाभिगीतं मे अमोजनेय्यं, 
सम्पस्सत ब्राहमण नेस धम्मो । 
गाथाभिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 
८२ "'अज्ेन च केवलिन महसि, 
सीणासवं कृक्कुच्चवूपसन्तः । 
1५ असेन पानेन उपद्रहंस्सु, 
खत्तं हिं त पृञ्जपेक्खस्स' होती" ति।। 
अय कस्स चाह भो गोतम, इमं पायसं दम्मी' ति? 


५१ 


त स्वाह त, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोकें समारके 
पत्रह्मकं सस्समणब्राहमणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यस्व' सो पायसो 
८ भृत्तो सम्मा परिणाम गच्छेय्य, अज्जत्र तथागतस्स वा तथागतसाव- 
कस्स वा । तेन हि त्वं, ब्राह्मण, त पायस अप्पहरिते वा छडहि 
जप्पाणके वा उदकें ओपिापेही'" ति। 
जथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्यणो तं पायस अप्पाणके उदके 
ओपिलापेसि। अथ खो सो पायसो उदकं पक्वित्तो चिच्चिटायति 
 चिटिचिटायति सन्धूपायति" सम्पधूपायति । सेय्यथापि नाम फालो" 
दिवससन्तत्तो' उदके पक्ित्तो चिच्चिटायति चिटिचिटाय्ति सन्धू- 
पायति सम्पधूपायति; एवमेव सो पायसो उदके पक्खित्तो चिच्चि- 
टायति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधूपायति । 


अथ खो कसिमारटाजो ब्राह्मणो सविग्गो लोमहदुनातो येन 
भगवा तनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा 


| ५] 
द 





१ पायस -स्या०, रो०, सी० पोत्थके नत्थि। २ संवङकेत्वा ~ सी०। ३ अमत- 
फं - सी ०, रो० । ४. कुक्कुचवृपसन्त - सी०, रो०। ५ पुञ्जपेखस्स -सी०, रो०। ६ क्वाह ~ 
सी°। ७ येन -स्या०। ८ सन्धूमायत्ि -स्या०। ९-९ अथोगृरो विविससन्तत्तो ~ स्या०; 
° दिवसंसन्त्तो - म०। 


१.५.८४ | चुन्दसुत्तं २८३ 


भगवन्त एतदवोच - "अभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम । 
सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा 
विवरेय्य, मृन्हस्स वा म॒ग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वरा तेपज्जोतं 
धारेय्य, चक्वुमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति, एवमेवं भोता' गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाह भवन्तः गोतम सरण 
गच्छामि धम्म च मिव्खुसद्धं च, * लमेय्याहं भोतो गोतमस्स सन्तिके 
पव्वज्जं, लभ्य उपसम्पदं'” ति । 


अलत्थ खो कसिभारद्राजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पव्वज्जं, 
अलत्थय उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा भारह्ाजो एको 
वूपकद्रौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तौ नचिरस्सेव ~ यस्स- 
त्थाय कुरपृत्ता सम्मदेव अगारस्माः अनगारिय पन्बजन्ति, तदनुत्तर - 
ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहासि। -खीणा जाति, वुसितं ब्रहमचरियं, कतं करणीय, 
नापर इत्थत्ताया ति अन्भञ्जासि। अञ्जतरो च पनायस्मा 
भारद्राजो अरहतं अहोसी ति | 


५. चन्दसुत्तं 


८३. ` पुच्छामि मुनि पटहूतपञ्चं, (इति चन्दो कम्मारपुत्तो ) 
बृद्ध॒धम्मस्सामि वीततण्टू | 
द्विपदुत्तमं* सारथीनं पवर, 
कति लोकं समणा तदिद्भु ब्रूहि" ॥ 

८४. "चतुरो समणा न" पञ्चमत्थि (चुन्दो ति भगवा) 
ते ते आविकरोमि सक्छिपुद्रो। 
मग्गजिनो मग्गदेसको च, 
मग्गे जीवति यो च मग्गदूसी"'।। 


१- दक्छिन्ती -सी०, रो०) २. भो-सी०। ३. भगवन्त - सी ०, रो० 1 *. उपासकें 
म भव गोतमो धारेतु अज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतं नि -अगय्र पाठो स्या० पोत्थके एव अधिको 
दिस्सति। ४. जगारस्मा -स्या०) ५. च सो-सी०, रो०; खो-स्या०। ६. दिपदृत्तम- 


सी५, स्या०, रो०} ७. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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8 204 ८५. “क॒ मग्गजिनं वदन्ति बुद्धा, (इति चन्दो कम्मारपृत्तो } 

मग्गक्खायी' कथं अतुल्यो होति । 
मग्गे जीवति मे ब्रूहि पधी, 
अथ मे आविकरोहि मग्गदूसि॥ 

¢ ८६. “यो त्िण्णकथ _्ुथो विसल्लो, 

निव्बानाभिरतो अनानुगिद्धो । 

लोकस्स सदेवकस्स नेता, 
तादि मग्गजिन वदन्ति बृद्धा॥ 


८७ “परमं परमं ति योध नत्वा, 

14 अक्खाति विभजते' इधेव धम्म। 
त कद्भुखिद मुनि अनेज, 
दुतियं भिक्वुनमाह मग्गदेसि ॥ 

८८. “यो धम्मपदे सुदेसिते, 
मग्गे जीवति सञ्जतो सतीमा । 

16 अनवज्जपदानि सेवमानो, 

ततिय भिक्ुनमाहु मग्गजीवि ॥ 


८९. “छदन कत्वान सुव्बतानं, 
पक्छन्दी कुलदूसको पगन्भौ | 
मायावी असञ्जतो पलापो 

20 पतिरूपेन' चरं' स मग्गदूसी ॥ 

९०. “एते च पटिविज्ज्ि यो गह, 
सुतवा अरियसावको सपञ्मो। 
सन्बे नेतादिसा ति अत्वा, 
इति दिस्वा न हापेति तस्स सद्धा। 


१. % कथं हि दुद्रेन असम्पदुदु 
सुद्धं असुद्धेन समं करेय्या" ति॥। 


१-१. मग्गज्ज्ञायौ ~ स्या०; मग्बज्ज्ञायी कथं - रो०। २. अननुगिद्धो -सी० । ३. 
विभजति -सी०, स्या०, रो०। ४. कङ्काच्छिद -सी'०, कह्ूच्छिदं - स्या०, रोऽ ५-५ 
परिरूपेतन च परं - स्या०। 


१.६.१०० | 


पराभवसुत्तं २८५ 


६. पराभवपुत्तं 


एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने 
अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ खो अञ्जतरा देवता अभिक्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा कवरुकप्प जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनृपसङ्कमि; उपस _्धुमित्वा भगवन्त अभिवादत्वा एकमन्तं अदासि । 
एकमन्न सिति खो सा देवता भगवन्त गाथाय अज्छभासि- 


९१. 


९.६. 


९५. 


९६ 


९५५. 


९८. 


५: 


१ ०७७. 


(पराभवन्त पुरिस, तय पृच्छाम गोतम । 
भगवन्तः पुटटुमागम्म, कि पराभवतो मुख ॥ 


. “सुविजानो भव होति, सुविजानो' पराभवो! 


धम्मकामो भव होति, धम्मदेस्सी पराभवो ॥ 
“इति हेत विजानाम, परमो सो पराभवो) 
दुततियं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं * ।। 
'असन्तस्स पिया होन्ति, सन्ते न करुते पियं। 
असतं धम्म रोचति, तं पराभवतो मुखं" ॥ 
"इति हेत विजानाम, दुततियो सो पराभवो । 
ततियं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखः ॥ 


(निहासीटी सभासीटी, अनुद्राता च यो नरो, 
अलसो कोधपज्जाणो, तं पराभवतो मुखं" ॥! 


"इति हेत विजानाम, ततियो सो पराभवो । 
चतुत्थं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुल ` ॥ 


यो मातरः पितर वा, जिण्णकं गतयोन्वनं | 

पहु सन्तो न भरति, त पराभवतो मुख ` । 
"इति हेत विजानाम, चतुत्थो सो पराभवो । 
पञ्चमं मेगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं ॥ 
“यो ब्राह्मणं" समणं वा, अज्जं वा पि वनिन्बक। 
मुसावादेन वञ्चति, तं पराभवतो मुख ॥ 


१ गोतम -पी०, स्या०, रो०। २ भवन्त~-स्या०। ३. दुविजानो-स्या०। 
मातर्‌ वा-~-सी०, स्या०, रोऽ। ५ ब्राह्मण वा~-सी०, स्या०, रो०। 
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९०४६. 


५ 


१०६ 


१०५७. 


११०. 


५.१. 


११९. 


सृत्तनिपातो | १.६. १०१- 


. “इति हेत विजानाम, पञ्चमो सो पराभवो। 


छदम भगवा ब्रहि, कि पराभवतो मुखं" | 


'पहतवित्तोः पुरिसो, सहिरञ्मो सभोजनो । 
एको भुञ्जति सादूनि, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


. (इति देत विनानाम, छटुमो सो पराभवो | 


सत्तमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं" ' || 
जातिच्थद्धो धनलत्थद्धो, गोत्तव्थद्धोः च यो नसो) 
सञ्ञातिः अतिमजञ्येति, तं पराभवतो मुखं” || 
इति हतं विजानाम, सत्तमो सो पराभवो, 

अटुमं भगवा बरूहि, कि पराभवतो मुखं" । 

` इत्थिधुत्तो सुराधृत्तो, अक्खधुत्तो च यो नरो। 
रद्धं लद्धं विनासेति, त पराभवतो मुखं" | 


"इति हैतं विजानास, अहमो सो पराभवो, 
नवमं भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुखं“ ।। 


. सहि दारि असन्तुदरो, वेसियासु पदुस्सति" । 


दुस्सति* परदारेसु, तं पराभवतो मुखं" ॥ 


. "इति हतं विजानाम, नवमो सो पराभवो। 


दसमं भगवा ब्रूहि" कि पराभवतो मृखं'* | 
अतीतयोन्बनो पौसो, आनेति तिम्बरुत्यनि । 
तस्सा इस्सा न सुपति, तं पराभवतो मुखं \; 
इति हतं विनानाम, दसमो सो पराभवो । 
एकादसमं भगवा बहि, कि पराभवतो मुखं ' ॥ 
इत्थि सोण्ड -विकिरणि, पुरिसं वापि त्ादिसं। 
इस्ससियस्मि स्पेति", तं पराभवतो मुखं” ।। 


१. पहुतवित्तो - स्या०। २-२. जातियद्धो धनयद्धौ गोत्तथद्धो -स्या०। ३. स~ 
माति - रो०। ४. पदिस्सति-सी०, रो०। ५. दिस्सति -सी०, सोऽ} ६ इत्थि-रो०। 
७. ठपेति ~ सी०, रो०। 


१.७. ११६ | वसलसृत्तं २८७ 


११३. “इति हेत विजानाम, एकादसमो सो पराभवो । 8. 297 
दसम भगवा ब्रूहि, कि पराभवतो मुख" ॥ 

११४. (जप्पभोगो महातण्टो, खत्तिये जायते कुरे । 
सो' च' रज्जं पत्थयति, त पराभवतो मुखं ॥ 

११५. “एते पराभवे लोके, पण्डितः समवेक्िय । 5 
अरियो दस्सनसम्पच्नो, स लोक भजतं सिवं'ति। 


~~~ 


७. वसंलसुत्त 





एवंम सृत! एक स्मय भगवा सावत्थिय विहरति जंतवनं 7 श 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो भगवा पृब्बण्हुस्मयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थिः पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन 
सगगिकभारद्ाजस्स ब्राह्मणस्स निवेखने सग्गि पञ्जल्ितो होति जहति 
पग्गहिता । अथ सो भगवा सावत्थिय सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
अग्गिकभारहाजस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनुपसङ्कुमि। 


अहसा खो अग्गिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त दूरतो व आग- 
च्छन्त । दिस्वान भगवन्तं एतदवोच ~ तत्रेव", मुण्डक, तत्रेव, सम- 
णक, तत्रेव, वसलक, तिद्टाही'' ति। 15 


एव वृत्ते, भगवा अग्गिकभारट्रज ब्राह्मणं एतदवोच - 
"जानासि पन त्वं, ब्राह्मण, वसरं व] वसखुकरणे वा धम्मे" ति? 


"न स्वाह, भो गोतम, जानामि वसकं वा वसलकरणे वां 
धम्मे; साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथाह जानेय्यं वसं 
वा वसलकरणे वा धम्मे" ति। "तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक 2 
मनसि करोहि, भासिस्सामी'' ति। एवं, भो" तिखो अग्गिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 


११६. कोधनो उपनाही च, पापमक्खी चं यो नरो, 8. 298 
विपञ्चदिद्ि मायावी, त जञ्जा वसो इति|| 


के 


८ 


१-१. सोध -रो०। २ अरिय-~-स्या०) ३ सावत्थिय-सी०, रो०। ४. अत्रैवं 
-स्मा०) 


5. 299 


15 


20 


२८८ सुत्तनिपातो [ १.७.११७- 


११७. “एकज वा द्विजं वा पि, योध पाणं विहिसति' । 

यस्स पाणं दया नत्थि, त जञ्ा वसरो इति ।। 
११८. “यो हन्ति परिरुन्धति , गामानि निगमानि च। 

निग्गाहको समज्ातो, त॒ जञ्मा वसलो इति 
११९. (गामे वा यदि वा रज्ये, य परेस ममायित्‌। 

थेथ्या अदिन्नमादेति", त॒ जञ्मा वसलो इति) 
१२०. “यो हवे इणमादाय, चुज्जमानो' पलायति । 

तहि ते इणमत्थी ति, तं जज्ञा वसो इति 
१२१. "यो वे किञ्चिक्खछकम्यता, पन्थस्मि वजन्तं' जन्‌ । 

हन्तवा किञ््चिक्खमादेति, त॒ जञ्वा वसलो इति }। 
१२२. 'अत्तहेतु* परहेतु, धनहेतु च यो नरो । 

सक्छिपुदो मुसा ब्रूति, त जजञ्जा वसरो इति । 
१२३. यो जातीनं सखीनं' वा, दारेसु पटिदिस्सति" । 

साहसा सम्पियेन वा, तं जञ्जा वसलो इति) 
१२४. “यो मातरं पितरं वा, जिण्णकं गतयोव्बनं 

पहु सन्तो न भरति, त जज्ञा वसलो इति ॥ 
१२५. "यो मातर पितरं वा, भातरं भगिनि ससु। 

हन्ति रोसेति वाचाय, त जज्ञा वस्सो इति।। 


१२६. “यो अत्थं पुच्छितो सन्तो, अनत्थमनुसासति । 
परिच्छन्नेन मन्तेति, तं जञ्चा वसलो दति ॥ 


१२७. “यो कत्वा पापकं कम्मं, मा मं जञ्ना ति इच्छति । 
यो पटिच्छन्नकम्मन्तो, त॒जञ्ा वसो इति ।, 
१२८. `यो वे परकुलं गन्त्वा, मुत्वान सुचिभोजनं। 
आगतं नप्पटिपूजेति, तं जज्ञा वसो इति ॥ 
१ दिज-रो०) २-२. पाणानि हसति -सी०। ३. उपरून्धेति - स्या० । ४. 
अदिन्न आदियति -सी०, रो०; अदित आनेति -स्या०। ५. भृञ्जमानो -स्या० ६. वजत 
-सी०, स्या०, रोऽ} ७. हन्ता-स्या० ८ यो अत्तरैतु-सी०, स्या०, रो०। ९. 
सखान - सी०, रो०। १० पतिदिस्सति - सी०, रोऽ} ११ भृत्वा च -स्या०। १२ नपटि- 
पूजेति - सी ०, रो० । 


१.७. १३९ | वसलसुत्त २८९ 


१२९. “यो ब्राहमणं समणं वा, अज्जं वा पि वनिन्बक्‌ । 
मुसावादेन वञ्चेति, तं जञ्ञा वसलो इति ॥ 
१३० “यो ब्राह्मण समणं वा, भत्तकारे उपद्विते। 
रोसेति वाचा न च देति, तं जञ्मा वेसलो इति}! 
१३१. असतं योध पत्रूति, मोहेन पलिगुण्ठितो । 5 
किञ्न्चिक्खं निजिगीसानो, तं जजञ्वा वसो इति ।। 
१३२ यो चत्तानं समुक्कसे, परे च मवजानाति | 
निहीनो सेन मानेन, तं जज्या वसखो इति \, 


१३२३ ““रोसको कदरियो च, पापिच्छो मच्छरी सरो । १९. ‰4 
अहिरिको अनोत्तप्पी', तं जजञ्या वसलो इति।। 70 

१३४. “यो बुद्ध परिभासति, अथ वा तस्स साचकं। 
परिव्बाजं गहरु वा, तं जञ्ला वसखो इति )) 

१३५. “यो वे अनरह्‌' सन्तो, अर्हं पटिजानाति' । 
चोरो सब्रह्मकं लोकं, एसो खो वसलाधमो 1) 

१३६. "एते खो वसला वृत्ता, मया येते पकासिता । 1 
न जच्चा वसलो होति, न ज्च्चा होति ब्राह्मणो, 
कस्मुना* वसलो होति, कमस्मुना होति ब्राह्मणो ॥ 

१२३७. "'तदमिना पि जानाथ, यथामेदं निदस्सनं । 
चण्डाल्पृत्तो सोपाको, मातद्खो इति विस्सुतो ॥ 


१३८. "सो यस“ परम पत्तो", मातद्धो यं सुदुल्छ्भं। ॐ 8. 30 
आगच्छ तस्सुपद्रानं, खत्तिया ब्राह्मणा बहू || 

१३९. “देवयानं अभिरय्ह, विरजं सो महापथं । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मरोकूपगो अहु 1 &, 
न नं जाति निवारेसि, ब्रह्मखोकूपपत्तिया । 


१. निजिगिसानी -सी०, स्या०, रो०} २-२. प्ररञ्चमवजानति ~ सी०, रो०; ० 
अवजानति -स्या०) ३ अनोत्तापी-सी०, रो०। ४. परिब्बाजक -स्या०) ५. अनरहा- 
सी०, रौ०} ६. परिजानति ~ सी०, स्या०, रो०। ७. एस-रो०) ८. येवो-सी०; वो 
ये - रो । ९. केम्मना -सी°, री० ! १०-१०. यसप्परमप्पत्तो ~ स्या० ! ११. अगच्चछु - सी ०, 
स्या०, रोऽ! १२-१२. सो देवयामारु्ह॒-सी०, रो०; सो देवयान ° - स्या०। 

सु° १३७ 


८. 50} 


२९० सुत्तनिपातो | १.७. १४०- 


४०. अज्स्ायककटे जाता, ब्राह्मणा मन्तबन्धवा | 
६ < 
ते च पापेसु कम्मेसु, अभिण्हमुपदिस्सरे ।। 


१४१. "दिद्भेव धम्मे गारय्ह्‌।, सम्पराये च दुग्गति | 
तन नैः जाति निवारेति, दुगगच्चा गरहाय वा॥ 


¢ १४२. “न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो, 
कम्मूना वसो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो'" ति ॥ 


एव वृत्ते, अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - 
('सभिक्कन्तं, भो गोतम . - पे०... उपासक सं भव गोतमो धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत ` ति। 


८. मेत्तसुत्त 


10 १४३. करणीयमत्थकुसखेन, 
यन्त सन्त पदं अभिसमेच्च। 
सक्को उज्‌ च सुहुजू' च, 
सूवचो चंस्स मुदु अनतिमानी ।। 


१४४. सन्तुस्सको च सुभरो च, 
18 अप्पकिच्चो च सल्लहुकवृत्ति ¦ 
सन्तिन्धियो च निपको च, 
सप्पगनब्भो कुठेस्वननुगिद्धो ॥ 


१४५. न च खुह्‌ समाचरेः किञ्चि, 
येन विञ्ज्‌ परे उपवदेय्युं । 
0 सुखिनो वा" खेमिनो हीन्तु, 
सन्बे'“ सत्ता * भवन्तु सुखितत्ता ॥ 


१४६. यें केचि पाणभूतलत्थि, 
तसा वा थावरा वनवसेसा। 


भाण नान नसनन णन 


१. अज्ज्ञायिककुले - स्या०} २. मन्तवन्धूनो -सी०। ३ दुग्ति-सी०। ४ ते- 
सी०। ५. दुग्त्या-म०। ६. यन्त-म०। ७. सुज्‌-सी०, रोऽ। ८. खुद्माचरे - म०। 
९. व - म०। १०-१० सन्बसंत्ता - म०। 


१.८. १५२ | 


१.४७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


ध 


१५२९. 


मेत्तसुत्त २९१ 


दीघा वा ये महन्ता वा, 
मज्ज्िमा रस्सका अणुकथूखा |) 


दद्र वाये च अददा, 

ये च दूरे वसन्ति अविदूरं 

भूता वा सम्भवेसी वा, ¢ 
सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता 

न परो पर निकुन्बेथ, 

नातिमञ्खेथ कत्थचि न कञ्चि'। 

व्यारोसनाः पटिघसञ्ञा, 

नाञ्जमजञ्जस्स दुक्वमिच्छेय्य ॥ 10 


माता यथा नियं पत्त, 

आयुसा एक पत्तमनुरक्खं । 

एवं पि सब्बभूतेसु, 

मानसं भावये अपरिमाण ॥ 

मेत्त च सन्बलोकस्मि, 15 
मानसं भावये अपरिमाण । 

उद्धं अधो च तिरियं च, 

असम्बाधं अवेरमसपत्तं \ 

तिद्रं चरं निसिन्नो वा, 

सयानो वा यावतास्स विगतमिद्धो-। 0 
एतं सति अधिदुय्य, 

ब्रहममेतं विहारमिधमाह्‌ ।। 

दिदि च अनुपग्गम्म, 

सीरवा दस्सनेन सम्पन्नो । 

कामेसु विनेय्य गेधं, + 
न हि जातुगन्भसेय्यं पृनरेती ति ॥ 


१. महान्ता - सी ०; व महन्ता - भ ०) २.व ~ म्‌०। ३. व -म०! ४.न -म्‌० 1 ५. किल्न्वि 
~ स्या०। ६. व्यारोसना ~ रो०। ७.म० पोत्थके नत्थि ¦ ८. वितमिद्धो - म०। ९. विनय - म०। 
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५९ सुत्तनिपातो | १.९. १५२३ 
९. हेमवतसुत्तं 


१५३. "अज्ज पञ्चरसो उपोसथो, (इति सातािरो यक्खो) 
दिव्बाः रत्ति उपट्टिता । 
अनोमनामं सत्थारं, हन्द पस्साम गोतमं" ॥। 
१५४. “कच्चि मनो सुपणिहितो, (इति हैमवतो यक्स्लो ) 
5 सब्बभूतेसु तादिनो | 
कच्चि दद्रुं अनिट च, सङ्कप्पस्स वसीकता॥ 
१५५. "मनो चस्स सुपणिहितो, (इति साताभिरो यक्ख) 
सन्बभूतेसु तादिनो । 
अथो इदु अनिद्रं च, सङ्कप्पस्स वसीकता'” ।! 
{\\ 2 10 १५६. कच्चि अदिन्रं नादियति, (इति हेमवतो यक्खो ) 
कच्चि पाणेसु सञ्तो। 
कच्चि आरा पमादम्ह्ा, कच्चि अनं न रिञ्चति''।॥ 
8. 309 १५७. “न सो अदिन्नं आदियति, (इति सतागिरो यक्खो) 
मथो पाणेसु सञ्यतो । 
15 अथो आरा पमादम्हा, बुद्धो ज्ञानं न रिञ्चति'॥ 
१५८ (कच्चि मुसा न भणति, (इति हंमवतो यक्लो ) 
कच्चि न खीणन्यप्पथो | 
कृच्च वेभूतियं नाह, कच्चि संम्फं न भासति । 
१५९. "मुसा च सो न भणति, (इति सातागिरो यक्खो) 
20 सथो न खीणन्यप्पथो । 
अथो वेभूतियं नाह, मन्ता अत्थं च ` भासति” ॥ 
१६०. “कच्चि न रज्जति कामेसु, (इति हेमवतो यक्सो ) 
कच्चि चित्तं अनाविर। 
कच्चि मोहं अतिक्कन्तो, कच्चि धम्मेसु चक्खुमा' ।, 
१, दिव्या -सी०, स्या०, रोऽ) २. लीणच्यप्पथो - सी, रो०1 ३. सो~ सीर, 
रो०\ । 


१.९. १७० | हेमवतसुत्तं २९३ 


१६९१. “न सो रज्जति कामेसु, (इति साताभिरो यक्खो) 
अथो चित्तं अनाविख । 
सन्बमोह' अतिक्कन्तो, बृद्धो धम्मेसु चक्खुमा ' ॥। 
१९२. (कच्चि विज्जाय सम्पन्नो, (इति हैमवतो यक्खो) 
कच्चि ससुद्धचारणो। 6 
कच्चिस्स आसवा खीणा, कच्चि नस्थि पुनन्भवो' ॥ 


८८ विर 


१६३. ““विञ्जाय चेव सम्पश्चो, (इति मातागिरो यक्छो) १, ‰ 
अथौ ससृुद्धचारणो । 
सव्बस्स आसवा खीणा, नस्थि तस्स पुनम्भवो ॥ 


१६४. सम्पन्न मुनिनो चित्तं, कम्मुना व्यप्पथेन च॑! 10 2 30 
"¦ विज्जाचरणसम्पच्च, धम्मतो न पसंसति"॥ 


१६५. "सम्पन्न मुनिनो चित्त, कम्मुना व्यप्पथेन च। 
विज्जाचरणसम्पच्व, धम्मतो अनुमोदसि”* 


१६६ "सम्पन्नं मुनिनो वित्त, कस्मुना व्यप्पथेन च॑। 
विज्जाचरणसम्पन्च, हन्द पस्साम गोतमं ॥ 15 


१६७. 'एणिजद्ध किस" वीर, अप्पाह्मर अलोप । 
मुनि वनस्मि क्नायन्तं, एहि पस्साम गोतम ॥ 

१६८. सीह वेकचर' नागं, कामेसु अनपेक्खिनं' । 
उपस ङ्कम्म पुच्छाम, मच्चुपासप्पमोचन" ॥ 

१६९. "अक्खातारं पवत्तार, सब्बधम्मान पारगं । 0 
वृद्धं वेरभयातीतं, मयं पृच्छाम गोतमं ॥ 


१७०. “किस्मि लोको समुप्पद्चो, (इति हेमवतो यक्लो) 
किस्मि कुञ्बति सन्थवं । 
किस्स खोको उपादाय, किस्मि रोको विहूञ्जति"' ॥ 
१. सब्बं मोहं - सी०। २. मेव -रो०। ३. मन्वस्सि-सी०। *. अय गाथा स्या० 
रो° पोत्थकेसु नत्थि। *, अयं गाथा स्या०, रो० पोन्थकेयु नत्थि। ४-४. कीस धीर्‌- 


स्या०; किसं ` धीर -रो०। ५. एकचर -स्या०। ६. अनपेखिनं - रो० । ७ मच्चुपास- 
पमोजनं - स्या०; मन्वुपासापमोचन -रो०। 
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10 


15 


५ ॥, 


२९४ सुत्तनिपातो | १,९. १७१. 


१७१. "छसु" लोको समुप्पन्नो, (हैमवता ति भगवः) 
| छसु कुव्बति सन्थवं । 
छच्मेव उपादाय, छसु लोको विहञ्जति'' । 
१७२. "कतमं त उपादान, यत्थ लको विहूञ्चति । 
निय्यानं पुच्छितो ब्रूहि, कथं दुक्खा पमुच्चति" | 


१७३. “पञ्च कामगुणा लोकं, मनो पवेदिता । 
एत्थ छन्द विराजेत्वा, एवं दुक्खा पमुच्चति ॥। 


१७४ “एतं खोकस्स निय्यानं, अक्खातं बो यथातथं । 
एतं वो अहमक्खामि, एवं दुक्खा पमुच्चति'' 


१७५. “को सुध तरति ओघं, कोध तरति अण्णवं। 
अप्पतिद्रुं अनालम्ब, को गम्भीरे न सीदति"'। 


१७९. "सम्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्यवा सुसमाहितो । 
अञ्छत्तचिन्ती' सतिमा, ओघं तरति दृत्तरं ॥। 


१७७. "विरतो कामसज्जाय, सन्बसंयोजनातिगोः । 
नन्दीभवपरिक्खीणो, सो गम्भीरे न सीदति" 


१७८. “शगन्भीरपञ्चं निपुणत्थदरस्सि, 
अकिञ्चनं कामभवे असत्तं । 
तं पस्सथ सन्बधि विप्पमृ्त, 
दिब्बे' पथे कममानं महसि 


१७९. “अनोमनामं निपुणत्थदस्सि, 
पञ्जाददं कामालये असत्तं । 
तं पस्सथ सन्बविदुं सुमेध, 
अरिये पथे कममानं महसि । 
१८०. (सुद्द्रुं वत नो अज्ज, सुप्पभात सुहुत । 
यं अहसाम सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासवं ।। 


# 1 


१. छस्मु -सी०, रो०। २. पमुञ्चत्नि - स्या०\ ३. अन्क्षत्तसन्ली-स्या०। ४ 
सन्वबसञ्प्रोजनातिगो -सी०, रो०। ५. दिव्ये-स्या० ६. कस्मान -स्या०। 


; 
८ 





१ १०.००] आद्छवकसुत्त २९५ 


१८१. “'इमें दससता' यक्खा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो। 
सब्बे तं सरणं यन्ति, त्व नो सत्था अनुत्तरो।॥। 


१८२. "ते मयं विचरिस्साम, गामा गामं नगा नग 
नमस्समाना सम्बृद्ध, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥ 


१०. आदवकसुन्नं 


एवं मे सुत । एक समय भगवा आट८ढविय विहरति आ८वकस्स 
यक्स्स भवने । अथ खो मआढठवको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्धमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच ~ " निक्खम, समणा'* ति । "साधा- 
वृसो ति भगवा निक्खमि। ˆपविस, समणा' ति। 'साधावृसो' 
ति भगवा पाविसि। 


दुतिय पिखो...पे० ... ततियं पि खो आटठवको यक्खो भगवन्तं 
एतदवोच -' निक्खम, समणा'' ति । साधावुसो"' ति भगवा निक्छमि । 
 पविस, समणा' ति। 'साधावुसो'' ति भगवा पाविसि। 


चतत्थं पि खो आटवको यक्खो भगवन्त एतदवोच - “निक्छम, 
समणा ति। 

न स्वाह तं, आवुसो, निक्खमिस्सामि। यंते करणीयं तं 
करोही'' ति। 

 पञ्ह्‌ं तं, समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि, 
चित्तं वा ते खिपिस्सामि, हदयं वा ते फालेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगद्धाय खिपिस्सामी'' ति। 


न स्वाह तं, आवुसो, पस्सामि सदेवकं लोकं समारके 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनृस्साय यो मे चित्तं वा 
खिपेय्य हदयं वा फार्य्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्गाय खिपेय्य | 
अपि च त्वं, अवृसो, पुच्छ यदाकट्भूसी'" ति। अथ खो आकवको 
यक्खो भगवन्तं गाथाय अनज्छभासि - 


१. दससत ~ स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। 


10 


16 


20 
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‰, 32 


२९६ सुत्तनिषातो [ १,१०.१८३. 


१८३. कि सूध वित्तं पुरिसस्स संद्र, 
कि सु सुचिण्ण सुखमावहाति। 
कि सु हवे सादूतरं रसानं, 
कथ जीवि जीवितमाहु संह" 
॥ १८४. “सद्धीध वित्त पुरिसस्स सेह, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
सच्चं हवे सादुतर रसान, 
पञ्जाजीवि जीवितमाहू सेदु" । 
१८५. `कथं सु तरति ओघं, कथं सु तरति अण्णवं। 
1; कथं सु दुक्खमच्चेति, कथं सु परिसुञ््ति"॥! 
7 3 १८६. "सद्धाय तरति ओघं, अप्पमादेन अण्णवं 
विरियेन दक्ख मच्चंति, पञ्ाय परिसुञ्छति" ॥ 
8. 87 १८७. "कथ्‌ सु रभते पञ्जं, कथं सु विन्दते धन । 
कथं सु कित्ति पप्पोति, कथ मित्तानि गन्थति । 
15 अस्मा लका परं रोकं, कथं पेच्च न सोचति"॥ 
१८८. ` सदृहानो अरहतं, धम्मं निव्बानपत्तिया । 
सुस्सूसं लभते पञ्ज, अप्पमत्तो विचक्खणो ।! 
१८९. ' पतिरूपकारी धुरवा, उदाता विन्दते धनं । 
सच्चेन कित्ति पप्पोति, ददं मित्तानि गन्थति |) 
% १९०. 'यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स घरमेसिनो | 
सच्चं धम्मो धिति चागो,स वे पेच्च न सोचति॥ 
१. "'इद्क भजञ्जे पि पृच्छस्सु, पुथ्‌" समणब्राह्यणे । 
यदि सच्चा दमा चागा, खन्त्या भिय्योधः विज्जति । 
१९२. कथं नु दानि पृच्छेय्यं, पृथू समणब्राह्मणे । 
ॐ योह ' अज्ज पजानामि, योः अत्थो स॒म्परायिको ।! 


^© 


९ 





१. सू-सौ०। २ बीरियेन-म०) ३. सुस्सुसा -सी०, रो०। ४. पदटिरूपकरी - 
स्या०। ५. पृथु~-सी०। ६ भीग्रोध -सी०। ७ सोह~-सी०, रोऽ! ८. यो च-सी°। 


१,११.२०३ | विजयसूत्तं २९७ 


१९३. “अलत्थाय वत मे बुद्धो, वासायाढविमागमा । ८ 94 
योहं अज्जं पजानामि, यत्थ दिन्नं महप्फल ॥ 

१९४. “सो अह विचरिस्सामि, गामा गामं पुरा पूर। 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सुधम्मत" ति॥ 


[1 


११. विजयसुत्तं 





१९५. चर वा यदिवा तिद्रुः निसिस्ो उद वा सयं। 5 
समिञ्जेति' पसारेति, एसा कायस्स इञ्जना ॥ 


१९६. अद्विनहारुसंयुत्तो, तचमंसावरृपनो ) 
छविया कायो परिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ॥ 
१९७. अन्तपुरो उदरपूरो, यकनपेछस्स वत्थिनो । ८, 08 
हदयस्स पप्फासस्स, वक्कस्स पिहंकस्स च ॥। ॥ 
१९८. सिङ्घाणिकाय खेस्स, सेदस्स च मेदस्स च, 
लोहितस्स रसिकाय, पित्तस्स च वसाय च।। 
१९९. अथस्स नवह सोतेहि, असुची सवति सब्बदा । १२, ॐ 
अक्खिम्हा अक्छिगृथको, कण्णम्हा कण्णगूथको ॥ 
२००. सिङ्खाणिका च नासतो, मुखेन वमतेकंदा । 15 
पित्तं सेम्हं च वमति, कायम्हा सेदजट्लिका ।। 
२०१. अथस्स सुसिरं सीसं, मत्थल ङ्स्स पूरितं । 
सुभतो नं मज्जति, वारो मविज्जाय पुरक्खतो ॥ 
२०२. यदाच सो मतो सेति, उद्धमातो विनीलको) 
अपविद्धो, सुसानर्मि, अनपेक्ला होन्ति मातयो | ॐ 
२०३. खादन्ति नं सुवाना" च, सिद्खालाः च वका किमी । 
काका गिज्ज्ा च खादन्ति, ये चञ्मे सन्ति पाणिनो ॥ 


१. वासायाछविमागमी ~ सी०। २. सम्मिञ्जेति ~ सी०, स्या०, रो०। ३. अद्धन्हारूहि 
सयुत्तौ - स्या ० ४. यक्पेठस्स -सी०, स्या०, रो° । ५ नासातो-सी०, रो०। ६. अप 
विदो -स्या०। ७. सुपाणा-रो०) €. स्िगाला-सी० रो०। ९ पाणयो -रो०। 
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सुत्तनिपातो | १.११.२०४- 


सुत्वान बुदढवचन, भिक्सु पञ्बाणवा इध । 
सो खो न परिजानाति, यथाभूतज्हि पस्सति॥ 


यथा इदं तथा एतं, यथा एत तथा इदं। 
अञ्त्तं च बहिद्धा च, कये छन्दं विराजयें ।। 


छन्दरागविरत्तो सो, भिक्ख्‌ु पञ्जाणवा इध । 
अज्ज्रगा अमतं सन्ति, निब्बान पदमच्चृतं ॥। 


द्विपादकोयं असुचि, दुग्गन्धो परिहारति | 
नानाकुणपपर्रप्‌ रो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥ 
एतादिसेन कायेन, यो मञ्ञे उण्णमेतवं। 

परं वा अवजानेय्य, किमञ्जत्र अदस्सना ति॥ 


१२. मुनिसुत्तं 


सन्थवातो भयं जातं, निकेता जायते रजो । 
अनिकेतमसन्थवं, एतं वे मुनिदस्सनं । 
यो जातमुच्छिज्जं न रोपयेय्य, 
जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 

तमाह एक मुनिनं चरन्तं , 

अदहक्खिं सो सन्तिपदं महसि ।। 
सद्भाय वत्थूनि पमाय बीजः, 
सिनेहेमस्स नानुप्पवेच्छे । 

स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी, 

तक्कं पहाय न उपेति सदं ॥ 
अञ्जाय सब्बानि निवेसनानि, 
अनिकामयं अञ्बतरं पि तेसं। 

स वे मुनी वीतगेधो भगिद्धो, 
नायूहती पारगतो हि होति ॥ 


१. निब्बान -स्या०, रो०; निन्बाण-सी०। >. दिपादकोयं-सी०, स्या०, रो०। 
३. परिहीरति - सी ०, स्या०, रो०। ४. पहाय-सी°। 


१. १२.२१८ | मुनिसुक्तं २९९ 


२१३. सब्बाभिभुं सब्बविदुं सुमेध, 
सब्बेसु धम्मेसु अनूपकं । 
सव्बञ्जहं तण्टुक्वये विमुत्त, 
तवापि घीरा मुनिं वेदयन्ति।। 
२१४. पञ्जावरु सीरुवतुपपन्च, € 
समाहितं ज्चानरतं सतीमं। 
सद्धा पमुत्तं अखि अनासवं, 
तंव) पि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 
२१५ एकं चरन्तं मुनिमप्पमत्त, 8. 310 
निन्दापसंसासु अवेधमानं । ` 0 
सीहं व॒ सहसु असन्तसन्तं, 
वातं व जालम्ह्िं असज्जमानं । 
पदम व तोयेन अल्प्पमानं, 
तेतारमञ्जेसमनञ्जनेय्यं । 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 15 
२१६. यो ओगहणं थम्भोरिवाभिजायति , 
यस्मि परे वाचापरियन्तं वदन्ति। 
तं वीतरागं सुसमाहितिन्द्रिय, 
तंवापि धीरा मूनि वेदयन्ति।, 
२१७. यो वे ठितत्तो तसरं व॒ उज्जु, %0 
जिगच्छति कम्मेहि पापकंहि । 
वीमंसमानो विसमं समञ्च, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 
२१८. यो सञ्जतत्तो न करोति पापं, 
दहुरो* मञ्द्िमो च मनि" यतत्तो। ध, 
अरोसनेय्योः न सो रोसेति कञ्चि, १. 38 
तंवापि धीरा मुनि वेदयन्ति।। 
१. मुनि -म०। २ मुनि अप्पमत्त-स्या० ३. पद्म व-म०। ४. अङिस्पमानं ~ 


स्या०1 ५. उज्जु -स्या०, रो०। ६. दहरो च-सीऽ, स्या०, रो०} ७,.मुनी-स्या०, 
रो०1 ८. आरोसनेय्यो -मी० ९. स्या०, रो० पौत्यकेमु त्थि । 
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सुत्तनिपातो | १,१२.२१९ 


यदग्गतो मज््तो सेसतो वा, 
पिण्डं लभेथ परदत्तूपजीवी | 

नाकु थुतु नोः पिं निपच्चवादी, 
तवापि धीरा मुनि वेदयन्ति। 
मुनि चरन्तं विरतं मेथुनस्मा, 

यो योब्बने नोपनिबज्ज्ञते' क्वचि। 
मदप्पमादा विरतं विप्पमृत्तं , 
तवापि धीरा सुनि वेदयन्ति), 
अञ्जाय लोक परमत्थदस्सि, 

ओघं समुह अतितरिय तादि। 

त छिन्नगन्थं असितं अनासवं, 
तंवा पि धीरया मुनि वेदयन्ति।। 
असमा उभौ दूरविहारवृत्तिनो, 
गिही दारपोसी अममो च सुब्बतो। 
परपाणरोधाय गिही असजञ्तो, 
निच्चं मनी रक्खतिं पाणिनेः यतौ ॥ 
सिखी यथा नीलगीनो" विहद्खमो, 
हुसस्स नोपेति जवं कदाचनं । 

एवं गिही नानुकरोति भिक्खुनो, 
मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि क्ायतो ति॥ 


उरगवग्गो पटमो 


तस्सुहानं 


उरगो धनियो चेव, विसाणं च तथा कसि, 
चृन्दो पराभवो चैव, वसलखो मेत्तभावना ॥ 
सातागिरो अआदवको, विजयौ च तथा मुनि। 
दरादसेतानि सृत्तानि, उरगवग्गो ति वृच्चती ति॥ 


0: 











१-१. नापि -स्या०। २ उपनिभज्डते - स्या०। ३ विप्पयुत्त-स्या० 1४. पाणिनौ 
सी०। ५. नीलगिवो - स्याऽ। 


५ ४ 


२. चूटवम्गो 
१. रतनसुत्त 


यानीध भूतानि समागतानि, ६. 8९, 
भुम्मानि वा यानि व भन्तसिक्खे। ॥ 
सब्बेव भूता सुमना भवन्तु, 

अथो पि सक्कच्च सुणन्तु भासित । 


तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे, ¢ 
मेत्तं करोथ मानुसिया पजाय। 

दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलि, 

तस्मा हि ने रक्खथ अप्पमत्ता || 


यं किञ्चि वित्तं इध वा हरं वा, 

सग्गेसु वा यं स्तनं पणीतं। ॥0 
न नो समं अत्थि तथागतेन, 

इदं पि बुद्धं रतनं पणीतं। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

खयं विरागं अमतं पणीत, 

यदज््रगा सक्यमुनी समाहितो । 16 
न तेन धम्मेन समत्थि किञ्चि, 

इदं पि धम्मे रतनं पणीतं। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 


यं बुद्धसंद्रौ परिवण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहू । 20 
समाधिना तेन समो न विज्जति, 

इदं पि धम्मे रतन पणीतं। 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 


२.१.१६ रतनयुत्त २०३ 


११. चतूहंपायेहि च विप्पमुत्तो, 8 314 
छच्चाभमिठानानि अभन्बो कातुं | 
इदं पि सद्धं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 
१२. किञ्चापि सो कम्मं करोति पापकः $ २.41 
काथेन वाचा उदः चेतसा वा। 
अभनव्बो सो तस्स पटिच्छदाय, 
अभव्बता दिदुपदस्स वृत्ता । 
इदं पि सद्धं रतनं पणीत, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ 1) 
१३. वनप्पगुम्बे यथा पस्सितग्गे, 
भिम्हानमासे परठमस्मि गिम्ह | 
तथूपमं धम्मवरं अदेसयि, 
निन्बानगामि परमं हिताय | 
इदं पि बुद्धे रतन पणीत, 15 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ।। 


१४. वरो वरञ्लू्‌ वरदो वराहरो, 

अनुत्तरो धम्मवरं बदेसयि । 

दद पि बुद्धे रतनं पणीतं, 

एतेन स्वेन सुवत्थि होतु ॥ ४ 
१५. सखीणं पुराणं नवं नत्थि सम्भवं, ` 

 विरत्तचित्तायतिकं भव्रस्मि। 

ते खीणनीजा अविरून्हिछन्दा, 

निन्बन्ति धीरा यथायं पदीपो। 

इदं पि सङ्खं रतनं पणीत, # 

एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ॥ 


१६. यानीध मृतानि समागतानि ४ 36 
भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे। 


पान नान यान नन नान नरनननः -वनान ना -= न 


१. युद-स्या०) २ परिच्छादाय-सी०। 


ए कै 3 ६ 6 


३०४ सुत्तनिपातो [ २.१.१६ 
तथागतं देवमनुस्सपुजितं, 
वृद्धं नमस्साम सुवत्थि होतु । 
१७. यानीध भूतानि समागतानि, 
भूस्मानि वा यानि व अन्तलिक्से | 
¢ तथागतं देवमनुस्सपूजितं, 
धम्मं नमस्साम सुवत्थि होतु ।। 
१८. यानीध भृतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानि व अन्तलिक्खे। 
तथागतं देवमनुस्सप्‌ जितं , 
19 सङ्घः नमस्याम सुवत्थि होत्‌ ति ॥ 


२. आमगन्धसुत्त 


१९. “सामाकचिडगलकचीनकानि' च; 
पत्तप्फल मूलफल गविप्फलं । 
धम्मेन लद्धं सतमस्नमाना, 

न कामकामा अलिकं भणन्ति। 
15 २०. “यदस्नमानो' सुकत्‌ सुनिद्ित, 
परेहि दिन्वं पयतं पणीतं । 
साखीनमच्चं परिभुञ्जमानो, 
सो मुञ्जसी कस्सप आमगन्ध ।। 
२१. “न आमगन्धो मम कप्पती ति, 
20 इच्चेव त्वं भाससि ब्रह्मबभ्धु । 
सालीनमन्रं परिभुञ्जमानो, 
सकुन्तमसेहि सुस द्कतेहि । 
पुच्छामि तं कस्सप एतमत्थ, 
कथं“ पकारो तव आसगन्धो'" || 


१. साम।कचिढगुलक० -सी०, स्या०, रो०। २. सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३. 
मूरप्फलं - सी०, स्या०, रो० 1 ४ सतमसमाना - सी ०, सतमस्समाना - स्या०; सतमञ्ह्‌ - 
माना -रो०। ५. यदचञ्हमानो -मी०, रो० ; यदस्समानो -स्या०। ६. मुञ्जसि -सीऽ; 
भुञ्जती ~ रोऽ । ७-७ कथप्पकारो - सी०, रो०। 


२.२.२८ | आमगन्धसुत्तं ३०५ 


. ''पाणातिपातो वधलछदबन्धनं, 
थेय्य मुसावादो निकतिवञ्चनानि' च । 
अज्जेनकुत्तः परदारसेवना, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं | 
२३. "ये इध कामेसु भसञ्जता जना, 6 
रसेसु गिद्धा असुचिभावमस्सिता 1 
नत्थिकदिद्विः विसमा दुर्या, (4 
एसामगन्धो न हि मसभोजन ॥ 
२४. “यें लूखसा दारुणा पिद्विमसिका, 
मित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो । 10 
अदानसीर) न च देन्ति कस्सचि, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।। 
२५. (कोधो मदो थम्भो पच्चुपद्रापना, 
माया उसूया* भस्ससमुस्सयो च। 
मानातिमानो च असम्भि सन्थवो, 16 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं 1 
२६. “ये पापसीला इणघातसूचकाः, 
वोहारकूटा इध पारिरूपिका । 
नराधमा येध करोन्ति किव्विस, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं ॥ 20 
२७. "ये इध पाणेसु असञ्बता जना, 4 
परेसमादाय विहेसमुय्युता । 
दुस्सीलल्दा फरुसा अनादरा, 
एसामगन्धो न हि मंस्भोजनं ।\ 
२८. “एतेसु गिद्धा विरुद्धातिपातिनो, त 
निच्चुय्युता पच्च तमं वजन्ति ये। 


९1 
९ 


१. निकतीवञ्चनानि ~ सी ०, स्या०, रो०। २. अज्सेवकज्ञ - सी०; अज्स्ेनकन्जं - 
रोऽ1 ३. असुचीकमिस्सिता -सी०, रो०; असुचीकेमिस्सता - स्या०, ४. नत्यीकदिद्धि- 
सी०, स्या०। ५. दारूण - स्या ०। ६. पच्चुदधापना च ~ सी०, स्या०, रो०। ७ उस्सुया- 
स्या०, रो०! ८. इणघा च सूचका -स्या०, रो०। ९. दुस्सीटलृद्धा -स्मा०) 


३०६ सुत्तनिपातो | २.२.२८. 


पतन्ति सत्ता निरय अवंसिरा, 
एसामगन्धो न हि मंसभोजनं॥ 


२९. न मच्छमंसानमनासकत्तं', 
तन नग्गियं न मुण्डियं जटाजल्लं । 
6 खराजिनानि नाग्गिहत्तस्सुपसेवना' , 
ये वापि लोके जमरा बहू तपा, 
मन्ताहूती यञ्जमुतूपसेवना, 
सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णक्भु ।। 


१२, 44 ३०. यो' तेसु गृत्तो विदितिन्द्रियो चरे, 
16 धम्मे ठितो अज्जवमहषे रतो । 

स द्गातिगो सब्बदुक्खप्पहीनो, 

न रिप्पति' दिद्रुसुतेसु धीरो ॥ 


३१. इच्चेतमत्थं भगवा पुनप्पुनं, 
अक्खासि नं" वेदयि मन्तपारग्‌। 
15 चित्राहि गाथाहि मुनी पकासयि, 
निरामगन्धो असितो दुर्यो ॥ 


३२. सत्वान बृद्धस्स सुभासितं पद, 
निरामगन्धं सब्बदुक्खप्पनूदन । 
नीचमनो वन्दि , तथागतस्स, 

20 तत्थेव पब्बज्जमरोचयित्था ति।॥। 


३. हिसिपुत्तं 


8. 318 = हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं, 
तवाहमस्मि ` इति भासमान । 


१-१. न मच्छमस नानासकत्त ~ स्य ०, रो०, न मच्छमसं अनासकत्त - सी ० । २. सी०, 
स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि! ३ खराजिनानि वा-रो०) ४ नाग्गिहुत्तस्सुपसेवना वा- 
सी०; नार्गिहुतस्सुपसेवना -स्या०, नाग्गिहुतस्सुपसेवनावया - रोऽ! ५. सो -सी०, रो०। 
६. लिम्पति -स्या०। ७. त -सी०, रो०। ८-८ मृुनिप्पकासयि-सी०, स्या०, रो०। ९. 
सब्बदुक्लप्पनृदं - स्या०। १०. सखाहमस्मि - सी ०, स्या०, रो०। 


२.४.४१ | म॑ङ्धःलसुत्त २०७ 


सय्हानि कम्मानि अनादियन्त, 
नेसो मम ति इति न विजञ्जा\। 
३४. अनन्वयं पियं वाच, यो सित्तेसु पकूब्बति । 
अकरोन्त भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता | 
३५. न सो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो, 5 
भेदास ङ्क रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मि च सेति उरसी व पुत्तो, 
स॒वे मित्तो यो परेहि अभेज्जो। 
३६. पामुज्जकरणं ठानं, पसंसावर्हनं सुख । 
फलानिसंसो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुर । ० 
३७. पविवेकरस पित्वा, रसं उपसखमस्स च। 
निहरो होति निष्पापो, धम्मपीतिरसं पिवं ति॥। 


४. मद्कलसुत्त 


एव मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे अथ खो अञ्जतरा देवता अभिकव्कन्ताय 
रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा कंवकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 2 
तेनुपस कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । 
एकमन्तं ठति खो सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्क्भासि- 
३८. “बहू देवा मनुस्सा च, मद्धलानि भचिन्तयुं। 
आकद्कमाना सोत्थानं, ब्रूहि मङ्घलमुत्तमं ॥ 
३९. “असेवना च बालान, पण्डितानं च सेवना } २0 
पुजा च पूजनेय्यानं , एतं म द्धलमुत्तमं }) 
४०. “पतिरूपदेसवासोः च, पुव्बे च कतपुजञ्जता । 
अत्तसम्मापणिधि च, एतं मङ्गलसुत्तमं ।। 
४१. “बाहुसच्चं च सिप्पं च, विनयो च सुसिक्छितो। 
। सुभासिता च या वाचा, एतं मद्धलमृत्तमं।॥ ५ 


भमोमो्मोजमनोोोनमयिे भामयोः 


सी०, स्या०, रो०। ५. परिरूपदेसवासो - स्या०। 


४ 
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४२ “'मातापितु उपद्भान, पृत्तदारस्स सङ्कटो । 
अनाकुला च कम्मन्ता, एत मङ्कलमुत्तम्‌ ॥ 
४३. "दान च धम्मचरिया च, आतकान च सङ्धहो। 
अनवज्जानि कम्मानि, एतं मङ्खलमुत्तमं ॥ 
5 ४४. “जारती' विरती' पापा, मज्जपाना च संयमो 
अप्पमादो च धम्मेसु, एत मद्धलमुत्तमं | 
४५. (गारवो च निवातो च, सन्तुद्ि च कतञ्जुता। 
कारेन धस्मस्सवनं , एतं मद्धलमुत्तमं \, 
४६. “खन्ती च सोवचस्सता, समणानं च दस्सन। 
10 कारेन धम्मसाक्च्छा, एतं मङद्धलमुत्तमं ।। 
४७. “तपो च ब्रह्मचरियं' च, अरियसच्चान दस्सनं । 
१२, 47 निन्बानसच्छिकिरिया च, एतं मङ्खलमुत्तमं ॥ 
४८. (फूटरुस्स रोकधम्मेहि, चित्त यस्स न कम्पति। 
असोकं विरजं खेमं, एतं मङ्खलमृत्तमं ।। 
16 ४९. एतादिसानि कत्वान, सब्बत्थमपराजिता । 
सब्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति, तं तेसं मङ्धलमत्तम ' ति ॥ 
५. सूचिलोमसुत्त 
ए. 920 एवं मे सुतं । एक समयं भगवा गयायं विहरति टङ्कितमञ्वे 


सचिलोमस्स' यक्खस्स' भवने। तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो 
स॒चिलोमो च यक्खो भगवतो अविदूरे अतिक्कमन्ति। अथ खो खरो 
2 यक्खो सचिलोमं यक्ख एतदवोच - एसो समणो" ति। 


'तेसो समणो, समणको एसो । यावा जानामि यदि वा 
सो समणो, यदिवा सो समणको' ति। 


१-१. आरति विरति - सी०, रो०। २. सञ्जमो ~ सी०, स्या०, रो०। ३. सन्तुद्ी - 
सी०, स्या०, रोऽ । ४, घम्मसवन ~ सी०, रो०। ५. ब्रह्मचरिया - सीं ०, रो०। ६ - ६. सुचि- 
लोभयक्लस्स -स्या०। ७. यावद~-सीऽ, रोऽ ८ स्या° पोत्थके नत्थि।! ९. सी०, स्या०, 


रो० पोत्थकेसु नत्थि । 


२.५.५३ | सुचिलोमसृत्तं ३०९ 


अथ खो सूचिलोमो यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उप- 
सङ्कमित्वा भगवतो कायं उपनामेसि। अथ खो भगवा काय अप- 
नामेसि। मथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ “भायसि 
मं, समणा ति ? 

न स्वाह त, आवुसो, भायामि; अपि च ते सम्फस्सी 
पापको” ति। 


' पञ्ह तं, समण, पुच्छिस्सामि। सचे मे न व्याकरिस्ससि , 
चित्तं वा ते चिपिस्सामि, हदयं वा ते फारेस्सामि, पादेसु वा गहेत्वा 
पारगङ्काय खिपिस्सामी' ति। 


न स्वाह तं, आवुसो, पस्सामि सदेवकं लोकं समारकं ` 


सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा 
खिपेय्य हदयं वा फालेय्य पादेसु वा गहत्वा पारग ङ्गाय खिपेय्य; 
अपि च त्वं, आवृसो, पुच्छ यदाकङ्कुसी'' ति, 
अथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्तं गाथाय अज्कभासि- 
५०. “रागो चं दोसो च कूतोनिदाना, 
अरती रती लोमहंसौ कूतोजा । 


कुतो समदाय मनोवितक्का, 
करुमारका धङ्कुमिवोस्सजन्ति'' ।। 


५१. “रागो च दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती खोमहसो इतोजः । 
इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धङ्कुमिवोस्सजन्ति । 
५२. “स्नेहंजा अत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा 1 
पुथ्‌ चिसत्ता कामेसु, मालवा व विततावने ।! 
५३. ये न पजानन्ति यतोनिदान, 
ते नं विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख । 


१ सप्फस्सो -म०। २ व्याकासि ~ स्या०; व्याकरिस्सस्ि~ सी०, रोऽ! ३. यक्वा~ 
सी°। 
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ते' दुत्तरं ओधमिमं तरन्ति, 
अतिण्णपृ्बे अपुनन्भवाया' ति। 


६. धम्मचरिथसुत्तं 
धम्मचरियं ब्रह्मचरिय, एतदाह वसृत्तम । 
पन्बजितो पि चं होति, जगाराः अनगारियं।। 
सो चे मुखरजातिको, विहेसाभिरतो मगो । 
जीवितं तस्स पापियो, -रजं वति अत्तनो ॥ 
कलहाभिरतो भिक्खु, मोहधम्मेन आवृतो । 
अक्खात पि न जानाति, धम्मं बुद्धेन देसितं। 
विहेसं भावितत्तान, अविज्जाय पुरक्खतो । 
सद्किलसं न जानाति, मम्गं निरयगामिचं 
विनिपातं समापन्नो, गन्भा गन्भे तमा तमं, 
स॒वे तादिसको भिक्खु, पेर्च दुक्खं निगच्छति ।। 
गृथकूपोः यथा अस्स, सम्पुण्णो गणवस्सिको । 
यो च एवरूपो अस्स, दुब्बिसोधो हि साङ्कणो।। 
यं एवरूपं जानाथ, भिक्खवो गेहनिस्सितं । 
पापिच्छ पापसङ्कप्पं, पापआआचारगोचर || 
सब्बे समग्गा हुत्वान, अभिनिन्बज्जियाथ* नं। 
कारण्डवं निद्धमथ, कसम्बु अपकस्सथ ॥ 
ततो परापे" वाहे, अस्समणे समणमानिने । 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पापचारगोचरे ॥ 
सुद्धा सुद्धेहि संवासं, कप्पयब्हो पतिस्सता | 
ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्तं करिस्सथा सति।, 


१-१ तथृत्तरं -स्या०। २. अगारस्मा -सी०, स्या०। ३. मिगो -स्या० } ४. अवटो - 
सी°। ५ गृषकृपो -स्या०। ६. सङ्गणौ-स्या०। ७. अभिनिव्विज्जयाथ्‌ -सी०, रोऽ; 
अभिनिन्विज्जियाथ -स्या०) ८ करण्डं व -स्मा०) ९. अवकस्सथ -सी०, स्या०। १०, 


परार ~ स्या०। 


२.७.६८ | ब्राह्मणघम्मिकसृत्तं ३११ 


७. ब्राह्मणधस्मिकसुत्त 
एवं मे सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे अथ सो सम्बहुला कौसलका ब्राह्मण- 
महासाला जिण्णा वृद्धा महल्लका अद्धगता वयोअनुप्पत्त( येन भगवा 
तनुपसङ्धमिसु, उपसङद्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय 
कथं साराणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ! एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते ब्राह्मणमहासाला* भगवन्तं एतदवोचु ~ "'सन्दिस्सन्ति नु खो, 
भो गोतम, एतरहि ब्राह्मणा पोराणानं ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्मे'' ति 
न खो, ब्राह्मणा, सन्दिस्सन्ति एतरहि ब्राह्मणा पराणान 
ब्राह्मणान ब्राह्मणधम्मे ति। 
साधु नो भव गोतमो पोसणानं ब्राह्मणानं ब्राह्मणधम्म 
भासतु, सचे भोतो गोतमस्स अगरू' ति । 
`तेन हि, ब्राह्मणा, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी'" ति एव, भो ति खो ते ब्राहमणमहासाला भगवतो 
पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
६४. "इसयो पुन्बका आसु, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 
पञ्च कामगुणे हित्वा, अत्तदत्थमचारिसु ॥ 
६९५. “न पसू ब्राह्मणानासु, न हिरञ्ं न धानिय। 
सज्ज्ञायधनधञ्यासु, ब्रह्य निधिमपालयु ॥ 


९६६. “य नेसं पकतं आसि द्वारभत्तं उपद्त । 
सद्धापकतमेसान, दातवे तदमञ्िसु | 


६७. ` नानारत्तेहि वत्थेहि, सयनेहावसथेहि च । 
फीता जनपदा रदा, ते नमस्सिसु ब्राह्मणे ।! 
६८. “जवज्छा ब्राह्यणा आसु, अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ने कोचि निवारि, कुद्रारेसु सब्बसो ॥ 


१. सारणीथ -म०। २. ब्राह्मणमहासादछा - सी ० । ३. वत्तदत्थमचारिसु - स्या०। 
४, तेसं - रो०। ५. ते-सी०। 


3. 33 


३१२ सुत्तनिपातो [ २.७.६९- 


९९. “अदु चत्ताटीसं ' वस्सानि, (कोमार) ब्रहाचरियं चरिसुते। 


63 
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विज्जाचरणपरियेट्टि, अचरं ब्राह्मणा पुरे ॥ 
७०. “न ब्राह्मणा अञ्जमगम्‌, न पिभरियं किणिसु ते। 
सम्पियेनेव संवास, सङद्धन्त्वा समरोचयु 1! 
७१. “अञ्वत्र तम्हा समया, उतुवेरमणणि पति । 
अन्तरा मेथुनं धम्मं, नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा । 
७२. “श्रहाचरियं च सीलं च, अज्जवं महवं तपं। 
सोरच्चं अविहिसं च, खन्ति चा पि अवण्णयुं।। 
७३. यो नैस परमो आसि, ब्रह्मा दलहुपरक्कमो । 


सवा पि मेथुनं धम्म, सुपिनन्ते पिः नागमा॥ 


७४. “तस्स वत्तमनुसिक्खन्ता, इधेकं विञ्जुजातिका ¦ 
ब्रहमचरियं च सीलं च, खन्ति चा पि अवण्णयु 

७५. “तण्डुल सयनं वत्थं, सप्पितेर च याचिय। 
धम्मेन समोधानेत्वा, ततो यञ्जमकप्पयुं ।। 

७६. “उपद्वितस्मि यञ्जस्मि, नास्सु गावो हनिसु ते, 


यथा माता पिता भाता, अनञ्जे वापि च जातका। 


गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा 
७७. ““अच्रदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं" बत्वा, नास्सु गावो हनिसु ते॥ 
७८. (सुख॒माला महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनी । 
ब्राह्मणा सेहि धम्मेहिः किन्चाकिच्चेसु उस्सुका | 
याव लोके घवत्तिंसु, सुखमेधित्थयं पजा । 
७९. “तेसं आसि विपल्लासो, दिस्वान्‌ अणुतो अणु । 
राजिनो च वियाकारं, नारियो समलद्खता॥ 
८०. “रथे चाजञ्जसयुत्ते, सुकते चित्तसिन्बने । 
निवसने निवेसे च, विभक्ते भागसो मिते।। 


१. अदुचत्तारीस - सी ०, रो०; अदुचत्ताठीम - स्या०। २-२. सुपिनन्तेन -स्या०, 


रो०) ३. विञ्जूजातिका-सी०। ४ ओसथा-स्या० ५ एतमत्थं वस-~-सी०। 
नारियो च -स्या०, रो०। ७ वाजञ्जसयुत्ते - सी'०। ८ चित्रसिन्बने - स्या०। 


|) 


।| 


९ 


२.७.९० | ब्राह्मणधम्मिकसृत्तं २३१३ 


८ १. “गोमण्डलपरिव्यृन्हं , नारीवरगणायुत । 
उकारं मानुसं भोगं, अभिज्ज्ायिसु ब्राह्मणा । 

८२. ' ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काकं तदुपागम्‌ । 
पहुतधनधञ्जोसि, यजस्सु बहु ते वित्त। 
यजस्सु बहु ते धनं॥ 

८३. "ततो च राजा सञ्वत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
अस्समेधं पुरिसमेधं, सम्मापास वाजपेय्यं' निरग्गढ ` । 
एते यागे यजित्वान, ब्राह्मणानमदा धनं ।। 

८४. ' गावो सयनं च वत्थं च, नारियो समरङ्कता । 
रथे चाजञ्जसंयुत्तं, सुकते चित्तसिन्बने ॥ 

८५. "निवेसनानि रम्मानि, सुविभत्तानि भागसो" । 
नानाधलञ्जस्स पूरेत्वा, ब्राह्यणानमदा धनं ॥ 

८६. (ते च तत्थ धनं रुद्धा, सन्निधि समरोचयु । 
तेसं इच्छावतिण्णानं, मिय्यो तण्हा पवड्ुथ | 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा, ओक्काकं पुनमुपागमु ।। 

८७. यथा अपो च पठवीः च, हिरञ्ञं धनधानियं। 
एवं गावो मनुस्सानं, परिक्वारो सो हि पाणिन्‌। 
यजस्सु बहु ते वित्त, यजस्सु बहु ते धनं) 

८८. (ततो च राजा सञ्वत्तो, ब्राह्मणेहि रथेसभो । 
नेका" सतसहस्सियो, गावो यञ्जे अधातय“ 1 

८९. न पादा न विसाणेन, नास्सु हसन्ति कनचि। 
गावो एठकसमाना, सोरता कृम्भद्ूहना । 
ता विसाणे गहेत्वान, राजा सत्थेन घातय ॥ 


९०. “ततो देवा पितरौ च, इन्दो असुररक्खसा | 
अधम्मो इति पक्कन्दुं, यं सत्थं निपती गवे ॥ 


१. गोमण्डरपरिव्बृषहं ~ सी ०, रो०; ° परिव्युकहूं - स्या०। २ नारिवरगणायुते - 


स्या०। ३. वाचपेय्यं ~ रो० } ४. विरु्यल -सी ० ५. सव्वसो -स्या० 1 ६. पु्ुपागमु - 
सी०! ७. पथवी- म०। ८. सी° पोत्थके नत्यि। ९. अनेका -सी०) १०. अघात्तयी - 


सी०। 


खु०१-४० 
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३१४ सुत्तनिपातो [२.७.९१- 


९१. “तयो रोगा पुरे आसु, इच्छा अनसनं जरा, 
पसून च' समारम्भा, अद्ानवुतिमागमु ।। 


९२. “एसो अधम्मो दण्डानं, ओक्कन्तो पुराणो अह ¦ 
अदूसिकायो हञ्जन्ति, धम्मा धंसन्ति याजक) ॥ 


॥ ९३. "एवमेसो अणुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो । 
यत्थ एदिस्क पस्सति, याजक गरहती जनो 


९४. "एवं धम्मं वियापद्रे, विभिन्ना सुहवेस्सिका । 
पुथ्‌ विभिन्ना खत्तिया, पति भरियावमञ्जथ ॥ 

९५. "खत्तिया ब्रहमबन्ध्‌ च, यें चञ्जे गोत्तरक्खिता । 

10 जातिवादं निरंकत्वा, कामानं वसमन्वगु “ ति॥ 


एवं वृत्तं, ते ब्राह्मणमहासाला भगवन्तं एतदवोचु ~ "अभि 
१२. 56 क्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासके नो भव गोतमो धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेते सरणं गते" ति। 


८. नावासुत्त 


९६. यस्मा हि धम्मं पुरिसो विजज्जा, 
1 इन्दं व नं देवता पुजयेय्य । 
सो पूजितो तस्मि" पसन्नचित्ता, 
बहुस्सुतो पातुकरोति धम्मं ॥। 


8. 326 ९७. तददिकत्वान निसम्म धीरो, 
धम्मानुधम्म परटिपज्जमानो । 
20 विञ्ञरू विभावी निपुणो च होति, 
यो तादिसं भजति अप्पमत्तो ॥। 


९८. खुहं चं बार उपसेवमानो, 
अनागतत्थं च उसूयकः च। . 
१. पूरणो -स्या०। २ धंसेन्ति-सी०, रो०। ३. यजक-स्या०) ४ वससमृपा- 
गमूं ~ स्या०, रो० । ५. तस्मिं -सी०, स्या०, रो०। ६. उयुय्यक ~ स्या९। 


२.९.१०४ | किसौलसुत्तं 


इधेव धम्मं अविभावयित्वा, 
अवितिण्णकह्भो मरणं उपेति 1] 
९९. यथा नरो आपगमोतरित्वा, 
महोदक' सलि सीघसोतं । 
सो वुग्ह॒मानो अनुसोतगामी, 
कि सो परे सक्खति तारयेतु ॥ 

१००. तथेव धम्मं अविभावयित्वा 
बहुस्सुतान अनिसामयत्थं । 
सय अजानं अवितिण्णकदट्भूो, 
कि सो परे सक्खति निज्ज्रपेतु |) 

१०१ यथा पि नावं दन्हुमारुहित्वा, 
पियेन` रित्तेन समद्कधिभूतो। 
सो तारये तत्थ बहुपि जन्मे, 
तत्रूपयञ्नू' कूसरो मृतीमा ॥ 

१०२ एव पि यो वेदगु भावितत्तो, 
बहुस्सुतो होति अवेधधम्मो । 
सो खो परे निज्पये पजान, 
सोतावधानूपनिसूपपन्चे' ।। 

१०३. तस्मा हवे सप्पूरिसं भजेथ, 
मेधाविनञ्चेव बहुस्सुतं च। 
अज्ञाय अत्थं पटिपज्जमानो, 
विञ्ञातधम्मो स सुखं रूभेथा ति ॥ 


९. किसीलसुत्तं 


१०४. “किसीलो किसमाचारो, कानि कम्मानि ब्रूहुयं । 
नरो सम्मा निविदुस्स, उत्तमत्थे च पापुणे”॥ 


३१५ 


१. महौदिकि - सी०, रो० । २. फियेन -म०, । ३, तत्रूपायच्ञ्‌ - सी ° । ४. मतिमा 


- स्या० ५. सोताचधानोपनिसूपपन्रे ~ स्या०) ६. सो~सी०, रो० । 


॥ 


10 


15 
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२१६ सुत्तनिपातो [ २.९. १०५- 


१०५. 'वृद्खापचायी अनुसूयको सिया, 
कालञ्ञू चस्स गरूनं दस्सनाय। 
धम्मि कथं एरयितं खणञ्नू, 
सुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि ॥ 


१०९६. "कालेन गच्छे गरूनं सकास, 
थम्भं निरकत्वा निवातवुत्ति। 
अत्थं धम्म संयमं ब्रह्यचरियं, 
अनुस्सरे चेव समाचरे च।। 

१०७. (धम्मारामो धम्मरतो, 
धम्मे ठित धम्मविनिच्छयञ्नू । 
नेवाचरे धम्मसन्दोसवादं, 
तच्छेहि नीयेथ सुभासितेहि ॥ 

१०८. “"हस्सं' जप्पं परिदेवं पदोसं, 
मायाकतं कुहनं गिद्धिमान । 
सारम्भं कक्कसं कसाव च मुच्छ, 
हित्वा चरं वीतमदो ठितत्तो ॥ 


१०९. “'विञ्लातसारानि सुभासितानि, 
सुतं च विञ्जातसमाधिसारं'। 
न तस्स पञ्जा चं सुतं च वडति, 
यो साहसो होति नरो पमत्तो ॥ 


११०. धम्मे च ये अरियपवेदिते रता, 
अनुत्तरा तें वचसा मनसा कमस्मूना च। 
ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठिता, 
सुतस्स पञ्जाय च सारमनज््ग्‌" ति॥ 


१-१ वद्धापचायी अनुसुय्यको ~ सी ०, रो०, ° अनुसुय्यको ~ स्या ० २. कालञ्लु - 
स्या०, रोऽ। ३ गृरूनं-स्या०। ४. सञ्जम-सी०, रो०। ५. हस्तं च-स्या०। ६. 
क्‌ हनं - स्या० । ७-७ सारम्भकक्कस्सकसावं - स्या०, रो० । ८. विञ्जातं समापिसारं ~ रो०। 
९. अरियप्पवेदिते - स्या०। १० कम्मसा- सीऽ, रोगा 


२. ११.१२० | राहुलसृत्त ३१७ 
१०. उहूानसृत्तं 


१११. उद्य निसीदथ, को अत्थो सुपितेन वो। 
आतुरानज्हिं का निदा, सल्लविद्धान रुप्पत ॥ 


११२. उद्य निसीदथ, दन्ह॒सिक्छथ सन्तिया । ४ 
मा वो पमत्ते विज्ञाय, 
मच्चुराजा अमोहयिव्थ वसानुगे \। ¢ 


११३. याय देवा मनुस्सा च, सिता तिद्ुन्ति अत्थिका। 
तरथेतं विसत्तिक, खणो वो' मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥ 


११४. पमादो रजो पमादो, पमादानुपतितो रजो । 
अप्पमादेन विज्जाय, अन्बहेः सल्लमत्तनो ति। 


११. राहलसुत्तं 


११५. "कच्चि अभिण्हंसंवासा, नावजानासि पण्डितं । 
उक्काधारोः मनुस्सानं, कच्चि अपचितो तया ॥! 


1 


११६. ` नाहं अभिण्ुसवासा, अवजानामि पण्डितं । 
उक्काधारो' मनुस्सानं, निच्चं अपचितो मया“ ॥ 
११७. "पञ्च कामगुणें दहित्वा, पियरूपे मनोरमे । 15 ४, 66, 
> 329 
सद्धाय घरा निक्खम्म, दुक्खस्सन्तकरो भवे ॥ 
११८. "मित्ते भजस्सु कल्याणे, पन्त चं सयनासनं । 
विवित्तं अप्पनिग्ोसं, मत्तञ्जू होहि भोजने ॥ 
११९. “चीवरे पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने । 
एतेसु तण्ट' माकासि, मा लोकं पूनरागमि ॥ ५ 
१२०. संवृतो पातिमोक्खस्मि, इन्द्रियसु च पञ्चसु । 
सति कायगता त्यत्थु, निन्बिदाबहुलो भेव ॥। 


१. वे -रो०। २. पमादा -स्या०, रो०1 २३. अब्वृढहे -स्या०। ४. ओक्काधारो - 
स्या०। ५. तण्ह्‌-स्या०)। 
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३१८ सुत्तनियातो [ २. ११. १२१ 
१२१. “निमित्तं परिवज्जंहि, सुभं रागूपसच््हितं । 
असुभाय चित्तं भावेहि, एकम्गं सुसमाहित । 


२२. “अनिमित्तं च भावेह्‌, सानान्‌सयमुज्जह्‌ । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्तो चरिस्सती' ति।॥ 


इत्थ सुद भगवा ञयस्मन्तं राहुल इ माहि गाथाहि अभिण् 
ओवदती ति। 
१२. निग्रोधकष्पसुत्तं 


एवं मं सुत । एक समयं भगवा आद्वियं विहरति अग्गा्ें 


चेतिये । तेन खो पन समयेन आयस्मतो वद्खीसस्स उपञ्क्ञायो निग्रोध- 


कप्पो नाम थेरो अग्गाटवे चेतिये. अविरपरिनिब्बतो होति । अथ 
खो आयस्मतो वङ्खीसस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चंतसो 
परिवितक्को उदपादि ~ "परिनिब्बुतोनु खो मं उपज्जञायो उदाह 
नो परिनिन्बुतो' ति? अथ खो आयस्मा वद्धीसो सायण्हसमयं 
पटिसल्लाना वृष्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भग- 
वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खौ आयस्मा 
वद्खोसो भगवन्त एतदवोच - "इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - परिनिब्बुतो नु खो मं 
उपज्ज्ञायो, उदाहु नो परिनब्बुतो' '' ति! अथ खो आयस्मा वद्धीसो 
उदायासना एकसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्तं गाथाय अज्कभासि - | 
१२३. , ` पृच्छामि सत्थारमनोमपञ्यंः 
दिट्रुव धम्मे यो विचिकिच्छानं छेत्ता । 
अग्गाढ्वे कारमकासि भिक्सु, 
मातो यसस्सी अभिनिन्बतत्तो ।। 
१२४. निग्रोधकप्पो इति तस्स नामं, 
तया कतं भगवा ब्राह्मणस्स । 


१. वद्खीमसत्तं ~ सी ०, स्या०, रो०। 


२. १२. १३० | निग्रोधकप्पसुत्तं २१९ 
सो तं नमस्सं अचरि मुत्यपेक्खो, 
आरद्धविरियो दन्धम्मदस्सी ॥ 
१२५. (तं सावक सक्य मय पि सब्बे, 
अञ्जातुमिच्छाम समन्तचक्खु । 
समवद्रिता नो सवनाय सोता 5 
तुवं नो सत्था त्वमनुत्तरोसि ॥ 


१२६. ˆचछिन्देव नो विचिकिच्छ ब्रूहि मेत, १२, 62 
परिनिब्बुत वेदय भूरिपञ्ज। 
मज्छवेः नो भास समन्तचक्खु, 
सक्को व देवान" स॒हस्सनेत्तौ ।। ४। 


१२७. “ये केचि गन्था इध मोहमगगा, 
अञ्जाणपक्खा विचिकिच्छटाना । 
तथागतं पत्वा न ते भवन्ति, 
चक्खु हि एतं परमं नरान ॥ 
१२८. नो चं हि जातु पुरिसो किठेसे, 15 
वातो यथा अन्भघन विहाने। 
तमोवस्सं निवृतो सब्बलोको, 
न जोतिमन्तो पि नरा तपेय्युं ॥ 


१२९. “धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति, 7, 391 
तं तं अहं वीर तथेव मञ्बे। २0 
विपस्सिनं जानमुपागम्‌म्हा, 
परिसासु नो आविकरोहि कप्पं | 


१३०. "चखिप्प गिरं एरय वग्ग वग्गु, 
हंसो व पग्गय्ह॒ सणिक निकूज । 


१. अचरि -स्या०; अचरी -सी०। २. मूत्यपेखो -सी०, रोऽ 1 ३. सक्कं -सी०, 
स्या०, रो९1 ४ मज््े च~-स्या०। ५. देवानं -सी०, स्या०, रोऽ! ६. घीर-सी०, 
स्या०, रोऽ । ७. जानमुपागमम्हा -सी०; जानमुपागमम्ह -स्या०, रोऽ £ रहस्ा-स्या०, 
रो०। ९--९. समि निकुञ्ज - स्या०; सणिं ° -रो०। 
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३२० सृत्तनिपातो | २.१२. १३० 


बिन्दुस्सरेन सुविकप्पितेन,. 
सम्बेव तें उज्ज॒गता सुणोम 
१२१. ''पहीनजातिमरण असेस, 
निग्गय्हं धोनं वदेस्सामि घम्म। 
न कामकारो हि पृथुज्जनानं, 
सङ्कय्यकारो च तथागतानं ॥ 
१३२. (सम्पन्न वेथ्याकरणं तवेदं , 
समुज्जुपञ्जस्स समुग्गहीतं । 
अयमज्जली पच्छिमो सुप्पणामितो, 
मा मोही जानमनोमपञ्ञ ॥। 
१३२३. "परोवर अरियधम्म विदित्वा, 
मा मोहयी जानमनोमवीर । 
वारि यथा घम्मनि घम्मतत्तो, 
वाचाभिकद्कामि सृतं पवस्स । 
१३४. “यदत्थिक" ब्रहमाचरियं अचरी 
कप्पायनो कच्चिस्स' तं अमोघं । 
निन्बायि सो आदु सउपादिसेसो, 
यथा विमुत्तो अहु तं सुणोम"। 
१३५. “अच्छेच्छि तण्डु इध नामरूपे, (इति भगवा) 
कण्ठस्सं सोतं दीघरतानुसयितं । 
अतारि जाति" भरणं अकषेस,'' 
इच्चन्रवी भगवा पञ्चसेंद्रो || 
१३९. “एस सुत्वा पसीदामि, कवचौ ते इसिसत्तम । 
अमोघं किर मे पुट, न मं वञ्चेसि ब्राह्मणो 
१३७. “यथावादी तथाकारी, अहु बृद्धस्स सावको । 
अच्छिदा'' मच्चुनो जाल, ततं मायाविनो दनुं ।\ 


१. सुचिकेप्पितेन - सी०। २. धोतं - सी०। २. त्वयिदं ~ स्या०। ४. समुज्जपञ्जस्स - 
स्या०। ५. मनोमविरिय - सी ०, गौो०। ६-६. सुतस्सवेस्स ~ स्या०, रो०। ७. यदत्थियं - रो०। 
८. अचारि-सी०, स्या०, रो०। ९ किच्न्विस्स-स्या०।! १०. सुणाम-रोऽ। 
११. जाति -सी०, रो०। १२. अच्छि -सी०। १३ त त~-स्या०। 


२.१३. १४४ | सस्मापरिन्बाजनोयसुत्तं ३२१ 


१३८. “अहसा' भगवा आदि, उपादानस्स कप्पिय | 
अच्चगा वत कप्पायनो, मच्चुधेय्यं सुदुत्तर'* ति ॥ 


१२३. सम्मापरिन्बाजनीयसुत्त 


१३९. `पुच्छामि मुनि पहूतपञ्ज, 

तिण्णं पार द्खतं परिनिब्बुतं ठितत्तं । 

निक्खस्म घरा पनुज्ज कामे, 

कथं भिक्खु सम्मा सो लोके परिन्वजेय्य'" ॥ 
१४०. "यस्स मद्धला समूहता, (इति भगवा) 

उप्पाता सुपिना च ल्क्छणा च, 

सो मङ्खलदोसविप्पहीनो, 

सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥\ 
१४१. "रागं विनयेथ मानुसेसु, 

दिन्बेसु कामेसु चा पि भिक्छु। 

अतिक्कस्म भव समेच्च धम्म, 

सम्मा सो लोके परिव्बजेय्य ।! 
१४२. “विपिद्विकत्वान' पेसुणानि, 

कोधं कदरीयं जहय्य भिक्खु । 

अनुरोधविरोधविप्पहीनो, 

सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्य ॥ 
१४३. '"हित्वान" पियं च अप्पियं च, 

अनुपादाय अनिस्सितो कृहिञ्चि। 

संयोजनियेहि विप्पमुत्तो, 

सम्मा सो लोकं परिन्बजेय्य ॥ 
१४४. “न सो उपधीसु सारमेति, 

आदानेसु विनेय्य छन्द रागं । 


१. अहुस -सी०, स्या०, रो०। २. सम्मापरिग्बाजनियमुत्तं - सी ०, स्या०, रो९। 
द. पारगतं - सी०, स्या०, रोर ४. उप्पदा-सीऽ, रो०। ५ स-सी०, स्या० रोऽ। 
६. विप्दह्टिकत्वा -सी०, स्या०, रोऽ 1 ७. हित्वा - सी'°। 
सुभ १--४१ 
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३२२ सुत्तनिपासो [ २.१३. १४४- 


सो अनिस्सितो अनञ्जनेय्यो, 
सम्मा सो लोकं परिब्बजेय्य। 
१४५ वचसा मनसा च कम्मुना च, 
अविरुद्धो सम्मा विदित्वा धम्मं। 
निन्बानपदाभिपत्थयानो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥ 
१४६. “यो वन्दति मं ति नुण्णमेय्य, 
अक्को पि न सन्धियेथ भिक्खु। 
लद्धा परभोजनं न मज्ज, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥ 
१४७. "लोभ च भवं च विष्पहाय, 
विरतो छेदनबन्धनाः च भिक्खु । 
सो तिण्णकथङ्कथो विसल्लो, 
सम्मा सो लोकं पररिव्बजेय्य ।॥। 
१४८. “सारूप्प अत्तनो विदित्वा, 
नो च भिक्खु हिसेय्य कञ्चि लोकं । 
यथातथिय' विदित्वा धम्म, 
सम्मा सो लोकं परिन्बजेय्य ॥ 


९१४९. ““यस्सानुसया न सन्ति कचि, 
मूला च अकूसला समूर्हतासे । 
सो निरासो अनासिसानो 
सम्मा सो खोके परिन्बजेय्य ॥ 


१५०. "आसवखीणो पहीनमानो, 
सन्बं रागपथं उपातिवत्तो | 
दन्तो परिनिन्बुतो ठितत्तो, 
सम्मा सो लोकं परिब्बजेय्य 
१ विदित्वान-सी०। २-२ छेदनबन्धनतो -सी०, स्या०, रोऽ] ३. न-सीर, 
स्या०, रो०। ४. भिसेय्य-सी०। ५ ० तथ-स्या०। ६ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 


नत्थि। ७ निरासयौ -सी०, निराससौ - स्या०, रो०। ८. अनासयानो - सी ०; अनाससानो - 
स्या०, रो०। 


१४.० | घम्मिकसुत्त २३२३ 


१५१. (सद्धो सुतवा नियामदस्सी, 
वग्गगतेसु न वग्गसारि धीरो, 
लोभं दोस विनेय्य पटिघ, 
सम्मा सो रोके परिन्बजेय्य । 

१५२. ˆससुद्धजिनो विवट्रच्छदो , 
धम्मेसु वसी पार्‌ अनेजो । 
सद्कारनिरोधनाणकुसलो, 
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य''।। 

१५३. “अतीतेसु अनागतेसु चा पि, 
कप्पातीतो अतिच्चसुद्धिपञ्जो । 
सन्बायतनेहि विप्पमुत्तो, 
सम्मा सो लोके परिव्बजेय्य ॥ 

१५४. "“अञ्नाय पदं समेर्चं धम्मं, 
विवटं दिस्वान पहानमासवानं। 
सम्बुपधीनं' परिक्खियानो, 15 
सम्मा सो रोके परिन्बजेय्य'' || 

१५५. “अद्धा दहि भगवा तथेव एतं, 8 33 
यो सो एवंविहारी दन्तो भिक्खु । 
सन्बसंयोजनयोगवीतिवत्तो , 
सम्मा सो लोकं परिव्बजेय्या'“ ति। 0 


१४. धम्मिकसुत्तं 
एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जंतवनं 
अनाथपिण्डिकस्सं आरामे। अथ खो धम्मिको उपासको पञ्चहि 
उपासकसतेहि सद्धि येन भगवा तेनुमसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भग- 
वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो धम्मिको 
उपासको भगवन्तं गाथाहि अज्सभासि - २ 


१. वग्गसारी ~ सी०, स्या० । २. विवत्तच्छटौ - सी ० ; विवत्तछटौ - रो ° ; विवटच्छदो ~ 
स्या०।! ३. सब्वूपधीनं - सी०, स्या०, रौ०। ४ सन्बसयोजनिये च वीतिवत्तो -सी०, रो०; 
न्सबसयोजनियेवीतिचत्तो -स्या०। 
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२२४ 


सुत्तनिपातो [ २.१४. १५६- 


१५६. ''पुच्छामि तं गोतम भूरिपञ्ज, 
कथङ्कुरो सावको साधु होति। 
यो वा अगारा अनगारमेति, 
अगारिनो वा पनुपासकासे ।। 


१५७. “"तुवच््हि रोकस्स सदेवकस्स, 
गति पजानासि परायणं चं। 
न चत्थि तुल्यो निपुणत्थदस्सी, 
तुवज्नहि बद्ध पवर वदन्ति। 


१५८. "सब्ब तुवं जाणमवेच्च धम्म, 
पकासेसि सत्तं अनुकम्पमानो । 
विवट्रच्छदोसि समन्तच॑क्खु, 
विरोचसि विमलो सब्बरोके ॥ 


१५९. "आगच्छ तें सन्तिकं नागराजा, 
एरावणो नाम भजिनो ति सृत्वा। 
सो पि तया मन्तयित्वाज्क्रगमा, 
साधू ति सुत्वान पतीतरूपो ॥ 


१६०. “रजा पि तं वेस्सत्रणो कुवेरो, 
उपेति धम्मं परिपृच्छमानो । 
तस्सापि त्वं पुच्छितो ब्रूर्सि धीर, 
सो चा पि सुत्वान पतीतरूपो॥ 

१६१. "ये केचिमे तित्थिया वादसीला, 
आजीवका' चा यदि वा निगण्ठा'। 
पञ्ञाय तं नातितरन्ति सब्बे, 
ठितो वजन्तं विय सीघगामि || 


१६२. "ये कचिमे ब्राह्मणा वादसीला, 
वृद्धा चाः पि ब्राह्मणा सन्ति केचि। 





ब्रवीसि - 


स्या०)। 


१. अनगारिमेति - सी ०। २. तत्थ -स्या०, सो०। ३. अगच्छि - स्या०, रो० 1 ४-४. 
स्या०। ५. आजीविका ~ सी० रो०। ६. निगन्था-स्या०। ७-७. वुञ्ा वा - 


२.१४. १६८ | 


१६४. 


९८६५. 


९१६६. 


९६७. 


१६८. 


१. तयी -सी०, स्या०,रो०1 २. वा-रो० ३, चञ्जौ-सी०; चञ्ञे-रौ०। ४. 
व -सी०। ५-५. सृस्सूयमाना-सीऽ; मय सुस्सूमाना-स्या०) ६. त्वं-रो०। ७. 
सन्देचिमे ~ रो०। ८. त्येव - स्था० । ९. धराथ - सी ०, रो०। १०-१०. अत्थदस्सी मृतिमा - 
सी०; अत्थदस्सी मतिमा -स्या०; मत्थदस्सी' मूतीमा-रो०। ११. न -सी०, रो०। १२. 


गामं ~ सी०, रो०। 


धम्मिकसृत्तं 


सन्बे तयि' अत्थबद्धा भवन्ति, 
ये च पि अञ्जेः वादिनो मञ्जमाना।। 


- "अयच्हि धम्मो निपुणौ सुखो च, 


योयं तया भगवा सुप्पवृत्तो । 
तमेव सब्बे" पि सुस्सूस्माना", 
तः नो वद पृच्छितो बुद्धसेदु । 


सब्बे पि मे भिक्डवो सच्निसिन्ना, 
उपासका चा पि तथेव सोतु, 
सुणन्तु धम्मं विमलेनानुबुद्ध, 
सुभासित वासवस्सेव देवा" ॥ 


 सुणाथ मे भिक्छवो सावयामि वो, 
धम्मं धूतं त च चराथः सब्बे। 
इरियापथ पब्बर्जिंतानुलोमिक, 
सेवेथ नं अत्थदसो मुतीमा" ।। 
नो वे विकाले विचरेय्य भिक्खु, 
गामे च पिण्डाय चरेय्य काठे। 
अकारचारि हि सजन्ति सङ्का, 
तस्मा विकारे न चरन्ति बुद्धा। 


रूपाचं सहा चं रसा चं गन्धा, 
फस्सा च यें सम्मदयन्ति सत्ते 
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
कारेन सो पविसे पातरासं ॥ 


"पिण्ड च भिक्खु समयेन द्धा, 
एको परटिक्कम्म रहो निसीदे। 


२२५ 


म 


10 


15 
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३२६ सुत्तनिपातो [ २.१४. १६८- 


अज्दत्तचिन्ती न मनो बहिद्धा, 
निच्छारये सद्धहितत्तभावो' ॥ 


१६९. “सचे पि सो सल्ल्पे सावकंन, 
अज्ञेन वा कंनचि भिक्खुना वा, 
धम्मं पणीतं तमुदाहरेय्य, 

न पेसुण नो पि परूपवादं।, 


१७०. “वादञ््हि एकं पटिसेनियन्ति, 
न ते पसंसाम परित्तपञ्मे। 
ततो ततो नेव सजन्ति सङ्गा, 
चित्तञ्ि ते तत्थ गमेन्ति दूरे 

१७१. “पिण्ड विहारं सयनासनं च, 
आपं च सद्धाटिरज्‌पवाहुनं । 
सुत्वाने धम्मं सुगतेन देसित, 
सद्खाय सेवे वरपञ्जसावको ॥ 


१७२. "तस्मा हि पिण्डे सयनासनं च, 
आपे चं सद्खाटिरजुपवाह्ने । 
एतेसु धम्मेसु अनूपकित्तो, 
भिक्खु यथा पोक्छरे वारिबिन्दु ।। 


१७३. “'गहंहुवत्त पन वो वदामि, 
यथाकरो सावको साधु होति। 
न हेसः कुब्भा सपरिग्गहेन, 
फस्सेतुं' यो केवलो भिक्खुधम्मो 


१७४. पाणं न हने न च घातयेय्य, 
न चानुजञ्ा हंनतं परेसं | 
सब्बेसु भृतेसु निधाय दण्ड, 
ये थावरा ये च तसन्ति लोके \। 


१. स््खदीतत्तभावो - सी, रोऽ! २. हैसो -सी०, रौ०। ३ फस्सेतु -स्या०, रो०। 
४. हाने - सी०। ५. तसा सन्ति -म०। 


२.१४. १८१ | घम्मिकसुत्त 


१७५. ' ततो अदिच्नं परिवज्जयेय्य, 
किञ्चि क्वचि सावको बृज्डामानो। 
न हारये हरत नानुजञ्जा, 
सञ्ब अदिल्र परिवज्जयेय्य ॥ 

१७६. '""अत्रहयचरियं परिवज्जयेय्य, 
धङ्कारकासु जलितं व विञ्जु। 
असम्भूणन्तो पन ब्रह्मचरिय, 
परस्स दार न अतिवकंकमेय्य 1 


१७७. "सभग्गतो वा परिसग्गतो वा, 
एकस्स वेको न मुसा भणेय्य । 
न भाणयें भणतं नानुजंञ्मा, 
सब्ब अभूतं परिवज्जेयेय्य ॥ 


१७८. मज्जं च पान न समाचरेय्य, 
धम्म इमं रोचये यो गहु) । 
न पायये पिवतः नानुजञ्जा, 
उम्मादनन्तं इति नं विदित्वा । 


१७९. “मदा हि पापानि करोन्ति बाला, 
कारेन्ति चञ्ये पि जने पमत्तं। 
एतं अपुञ्जायतनं विवज्जये, 
उम्मादनं मोहनं बालकन्तं ।। 

१८०. “पाणं न हने न चादिन्नमादिये, 
मूसा न भासे न च मज्जपो सिया, 
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, 
रत्ति न भुञ्जेय्य विकालभोजनं 


१८१. "मालं न धारे न च गन्धमाचरे, 
मञ्चे छसायं व सयेथ सन्थते । 


20 


१. चेको -सी०, स्या०, रोऽ! २. इदं -स्या०) 3 पिवत-सी०; पिवित-स्या०, 


पिपतं ~ रोऽ! ४ करौन्ति-सी०, रो०। 
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३२८ सुत्तनिपातो [ २.१४. १८१- 


एतं हि अद्रङ्किकमाहूपोसथं, 
वृद्धेन दुक्छन्तगुना पकासितं ।। 

१८२. ' ततो च पक्खस्सुपवस्सुपोसथं, 
चातुहसि पञ्चदसि च अद्रुमि। 

5 पाटिहारियपक्खं' च पसन्नमानसी, 
अद्टुङगपेत सुसमत्तरूपं \ 

१८३. "ततो च पातो उपवृत्थुपोसथो , 
अश्वेन पानेन च भिक्खुसद्घं | 
पसत्नचित्तो अनुमोदमानो, 

16 यथारहं संविभजेथ विञ्सू ।। 

१८४. “धस्मेन मातापितरो भरेय्य, 
पयोजये धम्मिकं सो वणिज्ज। 
एतं गिही वत्तयमप्पसत्तो, 
सयम्पभे नाम उपेति देवे” ति ॥ 

चूठछवग्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 


15 रतनामगन्धौ हिरि च, मङ्खरं सूचिलोमेन। 
धम्मचरियं च ब्राह्मणो, नावा किसीलमुदुनं।। 
राहुलो पून कप्पो च, परिब्बाजनियं तथा । 
धस्मिकं च विदूनो आहु, चूठवग्गं ति चुहसा ति ॥ 








१. पाटिहारिकरपक्ख ~ स्या०; पटिहारकपक्ख ~ रो० । २. उपवृटटुपोसथो - स्या०। 


य "५५ 


३. महावमगो 


१. पञ्बज्जापुत्त 
१. पब्बज्जं कित्तयिस्सामि, यथा पन्बजि चक्खुमा। 
यथा वीमसमानो सो, पन्बज्ज समरोचयि \ 
२. सम्बाधोयं घरावासो, रजस्सायतनं इति, 
अन्भोकासो व' पव्बज्जा, इति दिस्वान पन्बजि ॥ 
३. पन्बजित्वान कायेन, पापकम्म विवज्जयि । 
वचीदुच्चरितं हित्वा, आजीवं परिसोधयि |) 
४. अगमा राजग बृद्धो, मगधानं भिरिव्बज। 
पिण्डाय अभिहारेसि, आकिण्णवरल्क्छणो |, 
तमहसा बिम्बिसारो, पासादस्मि पतिद्धितो । 
दिस्वा रक्खणसम्पन्नं, इममत्थं अभासथ || 
६. "इमं भोन्तो निसामेथ, अभिरूपो ब्रहम सुचि। 
चरणेन चं सम्पन्नो, युगमत्तं च पेक्खति ॥ 


कि) 
क 


७. “ओक्खित्तचक्खु सतिमा, नायं नीचकुलामिव । 
राजदूताभिधावन्तु, कहि भिक्खु गमिस्सति" ॥ 
८. ते पेसिता राजदूता, पिद्धितो अनुबन्धिसुं | 
कहि गमिस्सति भिक्सु, कत्थ वासो भेविस्सति ॥ 
९. सपदानं चरमानो, गत्तद्रारो सुसंवृतो । 


खिप्पं पत्तं अपूरेसि, सम्पजानो पटिस्सतो ॥ 


१०. पिण्डचारं चरित्वान निक्खस्म नगरा मुनि) 
पण्डवं मभिहारेसि, एत्थ वासो भविस्सति 


१, च ~-स्या०, रो०1२. ब्रह्या-स्या०। ३. चेवे-सी०, स्या०, रो०। ४८. 


सपिण्डचारं चरित्वा-सी०, स्या०, रो०। 


सु° १--४२ 
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® 


10 


३३० सृत्तनिपातो | ३. १. ११- 


११. दिस्वान बवासूपगतं, तयो दूता उपाविसु। 
तेसु एको व' आगन्त्वा, राजिनो पटिवेदयि || 

8, 341 १२. “एस भिक्स महाराज, पण्डवस्स पूरत्थतो । 
निसिन्नो व्यग्धुसभो व, सीहो व गिरिगन्भरे'“॥ 


¢ १३. सृत्वान दूतवचनं, भदयानेन' खत्तियो । 
तरमानरूपो निय्यासि, येन पण्डवपव्बतो ॥ 
ह 78 १४. स यानभूमि यायित्वा, याना ओरुय्हं खत्तियो । 
पत्तिको उपसङ्कम्म, आसज्ज न उपाविसि।। 
| १५. निसज्ज राजा सम्मोदि, कथं साराणीयं' ततो। 
10 कथ सो वीतिसारत्वा, इममत्थं अभासथ ॥ 


१६. “युवा च दहरो चासि पठमुप्पत्तिको सुसु । 
वण्णारोहेन सम्पन्नो, जातिमा विय खत्तियो ॥ 


१७. ˆ सोभयन्तौ अनीकग्गं, नागसङ्खपुरक्खतो । 
ददामि भीगे भुञ्जस्सु, जाति अक्ाहि पृच्छितो“ ॥ 


15 १८. “उज्‌ जनपदो राज, हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनविरियेन सम्पन्नो, कोसरेसु निकंतिनो ॥ 


१९. “"आदिस्चा नाम गोत्तेन, साकिया नाम जातिया। 
तम्हा कुला पन्बजितोम्हि', न कामे अभिपत्थय | 


२०. (कामेस्वादीनवं दिस्वा, नेक्खम्म दट्टु खेमतो । 
२. 7५ २ पधानाय गमिस्सामि, एत्थ मे रञ्जती मनो" ति।। 


२. पधानसुत्तं 


२१. (तं मं पधानपहितत्तं, नदि नेरञ्जरं पति। 
विपरक्कम्म स्चायन्तं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 


१ ततो~-सी°, रो०। २-२ एकौ च दूतो-सी०, स्या०, रो०। ३ पुरक्वतौ - 
सीऽ, स्या०। ४. भद्रयानेन -स्या०। ५ सारणियं-सी०, सारणीय-म० ६६. चापि 
पटमृप्पत्तितो सुसू ~ स्या ० ; पठमृप्पत्तिया ° -- सी ०, रौ ० । ७ वक्खहि - सी ० ; चक्खाहि ~ रो० । 
८. राजा - सी ० ९ कोसंरस्स -स्या०। १० पन्बजित्तौम्हि राज~सी०, रो०। 


२३.२.३३ | 


२९१. 


२९. 


२२. 


पघानसुत्त 


. 'नमुची करुण वाचं, भासमानो उपागमि । 
'किसो' त्वमसि दुब्बण्णो, सन्तिके मरणं तव ॥ 


४ 


. सह॑स्सभागो मरणस्स, एकसो तव जीवित । 


३२१ 


जीव भो जीवितं सेय्यो, जीवं पुञ्जानि काहरसि।। 


. चरतो चं ते ब्रह्मचरियं, अग्गिहुत्त च जूहतो, 
पहूतं चीयते पुञ्जं, कि पधानेन काहसि 

. दुगगो मग्गो पधानाय, दुक्करो दुरभिसम्भवो''| 

इमा गाथा भण मारो, अहा बृद्धस्स सन्तिकं ।। 

त॒ तथावादिनं मार, भगवा एतदब्रवि | 


( पमत्तबन्धु पापिम, येनत्थेन इधागतो ॥ 


. ``अणुमत्तो पि पुञ्जेन, अत्थो मुं न विज्जति) 
येस च अत्थो पुञ्मेन, ते मारो वत्तुमरहंति | 

. “अत्थि सद्धा तथाः विरियं, पञ्जा चं मम विज्जति। 
एवं म॒ पहितत्तं पि, क्र जीवमनुपुच्छसि ॥ 

. “नदीनमपि सोतानि, अय वातौ विसोसये | 
कि च मे पहितत्तस्स, रोहित नुपसुस्सये ˆ ।। 

. "लोहिते सुस्समानम्हिः पित्तं सेम्हं च सुस्सति। 
मसेसु खीयमानेसु, भिय्यो चित्तं पसीदति । 


भिय्यो सति च पञ्जा च, समाधि मम तिदुति॥ 
तस्स मेव विहरतो, पत्तस्सुत्तमवेदनं । 
कामेसु ` नपेक्खते चित्त, पस्स सत्तस्स सुदतं।॥। 


कामा ते पठमा सेना, दुत्तिया अरति वृच्चति। 


ततिया खुपपिपासा ते, चतुत्थी तण्टा पृच्चति । 


पञ्चमं थीनमिद्धं ते, छटा भीरू पवुच्चति । 


सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अद्रुमो ॥ 


१. कोसौ -स्या० २. जीव-सी०। ३. तौ-स्या०। ४. अग्गिहृतं-स्या०। 
५. एतदन्नवी - सी० । ६-६. अणुमत्तेनपि - सी ०, रो०। ७. पुञ्जान -सी०, रो०। ८ ततो ~ 
सी०, रौ०; तपो -स्या०। ९. नदीनम्पि- सी ०, स्या०। १०. नूपरसुस्सये -सी०, स्या०, रो०। 


११. च -सी०। 


१२. कामे - सी०, स्या०, रो०। 


१३. प्रञ्चमौ -सी०, रो०\ 


9 


 1।) 


15 


25 


2. 342 


[२ 76 


३३२ सुत्तनिपातो | ३.२.३४ 


३४. “लाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छारद्धो चयो यसो । 
यो चत्तानं समुक्कसे, परे च अवजानति।। 
8 4० २५. एसा नमुचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी । 
न न असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुख ॥ 
$ २६. “एस मञ्ज परिहर, धिरत्थु ममः जीवितं । 
सङ्घामे मे मत सेय्यो, यं च जीवे पराजितो।। 
३७. "पगान्हेत्य न दिस्सन्ति, एकं समणब्राह्यणा । 
तं च मग्ग न जानन्ति, येन गच्छन्ति सुब्बता॥ 
३८. “समन्ता धजिनि दिस्वा, युक्तं मार सवाहनं । 
10 युद्धाय पच्चुग्गच्छामि, मा म ठाना अचावयि।। 
६ 77 २९. धयं ते त नप्पसहति, सेन लोको सदेवको 
त तें पञ्जाय भेच्छामि, जाम पत्तं व अस्मना!॥ 
४० “'वसीकरित्वा संङ्कप्पं, सति च सूपतिर्तं' 
रद्रा रट विचरिस्सं, सावकं विनय पृथू 
15 ४१. "ते अप्पमत्ता पर्हितत्ता, मम सासनकारका। 
अकामस्स ते गमिस्सन्ति, यत्थ गन्त्वा न सोचरे"" ॥। 


४२. “सत्त वस्सानि भगवन्त, अनुबन्धि“ पदापद । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं, सम्बुद्धस्स सतीमतो ॥ 


४३. (मेदवण्णं व पासाण, वायसो बनुपरियगा | 
20 अपेत्थ मुदु" विन्देम, अपि अस्सादना सिया।। 


४४. “'जटद्धा तत्थ मस्साद, वायसेत्तो'' अपक्कमि । 
काको व सेलमासज्ज, निन्बिज्जापेम गोतम''। 


72.18 ४५. तस्स सोक्परेतस्स, वीणा!" कच्छा अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्ख, तत्थेवन्तस्धायथा ति।। 


१. व ~ सी०। २. इध -सी०, रो०। ३. पच््तुगच्छामि -स्या०। ४ गच्छामि - 
सी°, रो०। ५-५. पक्क वं अम्हूना -स्या०; पत्तं व अम्हना ~ सो०। ६. वसिंकरित्वा - 
स्या०, रो०। ७. सुपतिद्टतं -सी०, रोऽ, सुपतिद्भित-स्या०। ८. अनुबन्धि -सी०। 
९ सिरीमतो-स्या०। १५ मुदु-सी०। ११. वायसेन्तौ-सी०। १२ विणा~स्या०। 


न 
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३. सुभासितसुत्तं 


एवं मे सुत । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - 
 भिक्लवो'' ति। "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु। भगवा 
एतदवोच - 


` चतुहि, भिक्छवे, अङ्गेहि समच्ागता वाचा सुभासिता 
होति, न दुन्भासिता, अनवज्जा च अननुवज्जा च विञ्जून। कत- 
मेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुभासितयेव' भासति नो दुन्भा- 
सितं, धम्मयेव भासति नो मधस्म, पिययेव भासति नो घप्पियं, 
सच्नयेव भासति नो अलिक । इमेहि खो, भिक्ववे, चतूहि अङ्खेहि 
समस्रागतता वाचा सृभासिता होति, नोः दुब्भासिता, अनवज्जा च 
अननुवज्जा च विञ्लून'' ति। इदमवोच भगवा । इद वत्वान' 
सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था - 


४९६. “सुभासित उत्तममाह सन्तो, 
धम्मं मणे नाधम्मं तं दुतिय | 
पियं भणे नाप्पियं तं ततिय, 
सच्चं भणं नालिकं तं चतुत्थं' ति।। 
जथ लो आयस्मा वद्खीसो उद्रायासना एकस चीवरं कत्वा 
येन भगवा तेनञ्जल्ि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ "पटिभातिः 
मं भगवा, पटिभाति मं सुगता” ति। “पटिभातु त वङ्धीसा" 
ति भगवा अवोच। अथ खो यस्मा वङ्गीसो भगवन्तं सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 
४७. “तमेव वाचं' भासेय्य, यायत्तान न तापय । 
परे चन विहिसेय्य, सावे वाचा सुभासिता। 


४८. ""पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा परटिनन्दिता । 
यं अनादाय पापानि, परेसं भासते पियं ।। 





१. सुभासितञ्जेव -सी०, स्या०, रो०1 २ न-सी०, स्या०, रो०। ३. वत्वा - 
सी०, रो०। ४-४. सी, रो पोत्थकेसु नत्थि। ५. भास -सरी०। 


एतए 


॥ 


20 


2 


भै 1 44 
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४९. (सच्च वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो | 
सच्चे अघ्थे च धम्मे च, आहु सन्तो पतिह्िता ॥ 


५०. “यं बुद्धो भासति वाच. खेमं निब्बानपत्तिया । 
दुक्लस्सन्तकिरियाय, सा वे व(चानमुत्तमा ति॥। 


न मा 


४. सुन्दरिकभारद्ाजसुत्तं 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसरसु विहरति सुन्दरि- 
काय नदिया तीरे। तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
सुन्दरिकाय नदिया तीरं अग्गि जुहति, अग्गिहुत्त परिचरति! अथ 
खो सृन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो अग्गि जुहित्वा अग्गिहृत्तं परिचरित्वा 
उदायासना समन्ता चतुदिसा अनुविलोकेसि - "को नु खो इम 
हव्यसेसं' भुञ्जेय्या'' ति ? असा खौ सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणौ 
भगवन्तं अविदूरे अञ्चतरस्मि रक्वमूरे ससीसं पारत निसिच, 
दिस्वान वामेन हंत्थेन हव्यसेस्र गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन कमण्डलु 
गहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि । 


अथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्ाजस्स ब्राह्मणस्स पदसहेन 


; सीसं विवरि। अथय खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो - ` मुण्डो अयं 


भवं, मुण्डको अयं भवं" ति ततो व पुन निवत्तितुकामो अहीसि। 
अय खो सुन्दरिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्स एतदहीसि ~ मुण्डा पि 
हि इधेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति, यन्नूनाहं उपस ङ्कमित्वा जाति पुच्छेय्यः' 
ति। अमथ खो सृुन्दरिकभारदाजो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच' ~ "किजच्चो भव" तिः 


अय खो भगवा सृन्दरिकभारद्राजं ब्राह्मणं गाथाहि अन््ञभासि- 
५१. “न ब्राह्मणो नोर्ह न राजयपुत्तो, 
न वेस्सायनो उद कोचि नोम्ि। 
गोत्तं परिजञ्जाय पुथुज्जनानं, 
अकिञ्चनो मन्त चरामि लोकं ॥। 


करर 


१. अहु -स्या० ! २ अग्गिहुतं -स्या०। ३ हव्यसेसं - सी०, रो०। 


| 


३.४.५९ | 


॥ 


५२. 


नो भव ति, 


५४. 


५५९. 


५६. 


\9. 


५.८८. 


५ 4 , 
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सङ्काटिवासी अगहोः चरामि, 8 346 
निवृत्तकंसो अभिनिब्बुतत्तो । 

अल्प्पिमानो इध माणवेहि, 

अकल्ल' म ब्राह्मण पृच्छसि गोत्तपञ्हं । 

“पृच्छन्ति वे भो ब्राह्मणा ब्राह्मणेमि सहं ब्राह्मणो ० 
(ब्राह्मणो हि" चे..त्वं ब्रूसि, मं च नूसि अब्राह्मण १२. 8 
त॒तं सावित्ति पृच्छामि, तिपद चतुवोसतक्खर । 

(कि निस्सिता इसयो मनुजा, 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 10 
यञ्जमकप्पयिसु' पृथू इध लोक्‌ |) 

('यदन्तगू वेदगू यञ्जकाल, 

यस्साहूति लभे तस्सिज्छेति ब्रूमि ` ॥ 

अद्धा हि तस्स हुतमिजञ्ज्े, (इति ब्राह्मणो ) 

य तादिसं वेदगुमहसाम । 16 
तुम्हादिसानज्हि अदस्सनेन, 

अञ्जो जनो भुञ्जति पूरखास।। 

तस्मातिहं त्व ब्राह्मण अल्थेन, 

अल्थिको उपसङ्कुम्म पुच्छ । 

सन्तं विधूमं अनीघः निरास 20 
अप्पेविध अभिविन्दं सुमेध | 

'यञ्बे रतोह भो गोतम, 

यञ्जं यिट्ठकामोः नाहं पजानामि । 

अनुसासतु म॒ भवं, 

यत्थ हुतं इज्छते ब्रूहि मे तं" ॥ % 


{ 


1 


८ 


१ अगिहो-सी०, रोऽ। २. अलिम्पमानो-स्या०। ३ अकल्ल-सी०, रोऽ। 
४ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ५. सी०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ६ यञ्जम- 
कपिसु -स्या०। ७ अनिघ-स्या०, रो०। ८ रताह-सी०, रो०। ९ यट्टुकामो- 


सी०, रोऽ) 
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तेन हि त्व, ब्राह्मण, ओदहस्सु सोत, धम्मं ते देसे- 
स्सामि - 
९०. “मा जाति पृच्छी चरणं च पृच्छ, 
कटा हवे जायति जातवेदो । 
¢ नीचाकुखीनौ पि मुनी धितीमा, 
आजानियो होति हिरीनिसेधो ॥ 


९१. ““सच्चेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तग्‌ वृसितब्रह्मचरियो । 
कारेन तमह हव्यं पवेच्छे, 

70 यो ब्राह्मणो पृञ्जपेक्छोः यजेथ ।) 

९२. ये कामे हित्वा अगहा' चरन्ति, 
सुसञ्जतत्ता तसरं व उज्जु, 
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्छो यजेथ ॥ 

16 ६३. “ये वीतरागा सुसमाहितिद्दरिया, 
चन्दो व॒ राहुम्गहणाः पमुत्ता । 
कालेन तेसु ह्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्छो यजेथ 

६४. '"असज्जमाना विचरन्ति लोके, 

0 सदा सता हित्वा ममायितानि। 
काठेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।। 

६५. “यो कामे हित्वा अभिमुय्यचारी, 
यो वेदि जातीमरणस्स भन्तं। 

% परिनिब्बुतो उदकरहदो व* सीतो, 
तथागतो अरहति पूरखछासं ॥ 


१. पुच्छे -सी०; पुच्छ -स्या०, रो०। २. वृत्सित० -सी०, रो०। ३. हव्य -सी° 
स०। ४. पुञ्लपेखो -सी०, रो०। ५ अगिहा-सीी०, रो०। ६-६. साहुगहणा पमूत्तौ - 
स्या०; राहुगहणा० -रो०। ७. च~ सी०। 


३.४.७२] सुन्दरिकभारद्वाजसुत्तं 


९६. “समो समेहि विसमेहि दुरे, 
तथागतो होति अनन्तपञ्मो। 
अनूपकि्तो इध वा हुरं वा, 
तथागतो अर्हति परास ॥ 


६७. “यम्हि न माया वसति न मानो, 
यो वीतलोभो अममो निरासो। 
पनुण्णकोधो अभिनिन्बुतत्तो, 
यो ब्राह्यणो सोकमरु अहासि । 
तथागतो अर्हति परास ॥ 


९८. “निवेसनं यो मनसो महासि, 
परिगगहा यस्स न सन्ति केचि। 
अनुपादियानो इध वा हरं वा, 
तथागतो अरहति पूरखासं ॥ 


६९. “समाहितो यो उदतारि ओघं, 
धम्मं चजञ्जासि' परमाय दिद्िया 
खीणासवो अन्तिमदेहधारी, 
तथागतो अर्हति पूरछासं ।। 


७०. "भवासवा यस्स वची खरा च 
विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 
स वेदग्‌ सब्बधि विप्पमृत्तो, 
तथागतो अरहति पुरासं ॥ 


७१. (सङ्खातिगो यस्स न सन्ति सङ्घा, 
यो मानसत्तेसु अमानसत्तो । 
दुक्खं परिञ्जाय सखेत्तवत्थु, 
तथागतो अरहति पूरलास ।। 


७२. “आसं अनिस्साय विवेकदस्सी, 
परवेदियं दिद्विमुपात्तिवत्तो । 


१-~१. धम्मञ्चनासि -सी०, स्या०, रो०। 
सुण १.४३ 


‰0 


25 


, 88 


३३८ सुत्ततिपातो | ३.४.७२- 


आरम्मणा यस्स न सन्ति केचि, 
तथागतो अरहति पूरछासं ।। 


७३. ` परोपरा यस्स समेच्च धस्मा, 

विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 

6 सन्तो उपादानखयेः विमुक्तो, ' 
तथागतो अरहति पूरष्ासं ॥ 


8. 349 ७४. ' संयोजनं | जातिखयन्तदस्सी, 
योपानुदि रागपथं असेसं । 
सुद्धो निदोसो विमलो काचो, 
10 तथागतो अंरहति परकासं ॥ 
७५. `यो अत्तनौ' अत्तानं' नानुपस्सति, 
समाहितो उज्जुगतो' ठितत्तो । 
ए, 84 स वे अनेजो मखिलो अकद्भून, 
तथागतो अर्हति पुरक्ासं । 


18 ७६. "मोहन्तरा यस्स न सन्ति केचि, 
सब्बेसु धम्मेसु च जाणदस्सी | 
सरीरं च अन्तिमं धारेति, 
पत्तो च सम्बोधिमनुत्तरं सिवे। 
एत्तावता यक्खस्स सुद्धि, 

20 तथागतो अर्हति पूरखासं ` ॥ 


७७. ` हत" च मय्हं हतमत्थु सच्चं, 
य ॒तादिसं ` वेदगुनं अलत्थं । 
बरह्या हिं सक्खि पटिगण्हातु मे भगवा, 
भुञ्जतु मे भगवा पूरल्ासं'' ॥ 
६ ७८. (गाथाभिगीतं मे अभोजनेय्यं, 
सम्पस्सत ब्राहमण नेस धम्मो । 


जिता नजो 





स्या०, रो०} ४. अकामो -सी०, स्याऽ। ५-५ अत्तनात्तान सी, स्या०, सोऽ। ६ 
उजुगतो ~ स्या०। ७ हृत्तं--सी०। 


२३.४.८४ | सुन्वरिकभारद्रनसुत्तं ३३९ 


गाथाभिगीतं पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सती ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 
७९. “अज्जेन च केवलिनं सहेषि, 
खीणासवं कुक्कूच्चवूपसन्त । 
अन्नेन पानेन उपटुहस्सु, 5 
खेत्तञ्हि तं पुञ्जपेक्स्स होति ॥ 
८०. (साधाहं भगवा तथा विजञ्ञ, 
यो दक्खिणं मृञ्जेग्य सादिसस्स। 
यं यञ्जकाङे परियेसमानो, । 
पप्पूय्य तव सासनं ॥ ०0 
८ १. “सारम्भा यस्स विगता, चित्तं यस्स अनाविलं) 
विप्पमृत्तो च कामेहि, थिन यस्स पनूर्दितं । 
८२. “सीमन्तानं पिनेतारं, जातिमरणकोविदं। 
मुनिं मोनेस्यसम्पन्नं, तादिस यञ्जमागतं ।\ 
८३. “भकूटि' विनयित्वान, पञ्जकिका नमस्सथ ! 15 
पूजेथ अन्नपानेन, एवं इज्छन्ति दक्खिणा ॥। 
८४. “बुद्धो भवं अरहति पूरदासं, पुञ्जखेत्तमनुत्तरं । 
आयागो सन्बलोकस्स, भोतो दिन्नं महुप्फल ' ति ॥ 
अथ खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - 
अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कूज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छच्रं वा विवरेय्य 
मृन्हृस्स वा मर्गं आचिक्लेय्य, अन्धकारे वा तेरपन्जोतं धारेय्य ~ चक्खु- 
मन्तो रूपानी दक्खन्ती' तिः; एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं धरण गच्छामि धम्म च 
भिक्ुस ङ्घ च । कभेय्याह्‌ं भोतो' गोतमस्स सन्तिके पव्वज्जं, लभेय्यं ॐ 
उपसम्पदं ति। अल्त्थ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो ..पे०... 
अरहतं अहोसी ति। 


¶्‌ 





१. भूकुटि -सी०। २. सन्बलोकस्मिं - स्या०। ३-३. दन्खिन्तीति -सी०, रो०। 
४. भगवन्तं -सी०। ५ भौो-सी०। | न 
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८६. “यो याचयोगो दानपति' गहरौ, (माघा ति भगवा) 
पुञ्बत्थिको यजति पुञ्जपेक्लो । 
ददं परेसं इध अन्नपानं, 
आराधये दक्खिणेय्येमि तादि' ॥ 
८७. यो याचयोगो दानपति गहर, (इति माघो माणवो) 5 28. 352 
पुञ्जत्थिको यजति पुञ्जपेक्खो | 
ददं परेसं इध अन्नपान, 
अक्खाहि मे भगवा दक्खिणेय्ये'" | 
८८. “ये वे असत्ता विचरन्ति खोक, 
` अकिञ्चना केवलिनो यतत्ता। | 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ॥। 
८९. “ये सम्बसंयोजनबन्धनच्छिदा , 
दन्ता विमुत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु हव्य पवेच्छे, 15 
यो ` ब्राह्मणौ पुञ्जपेक्खो यजेथ' । 
९०. “ये सन्बसंयोजनविप्पमुत्ता, 
दन्ता विमुत्ता अनीघा निरासा। 
कालेन तेसु ह्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्ो यजेथ ॥ 0 
९१. "रागं च दोसं च पहाय मोहः 
खीणासवा वृसितब्रह्मचरिया | 
कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 
यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्ो यजेथ ॥ 


८ (> 


९२. "येसु न माया वसति न मानो, 2 1. 88 
खीणासवा" वूसितब्रह्मचरिया । 


१. दानपती -सी०, स्या०, रो०। २. अगा -स्या०। ३, हव्यं -सी०, रो०] ४ 
अनिघा-स्या०, रो०।५- ५. स्या° पोत्थके नत्थि । ६. वुसित०-सी०, रो०। ७~-७ ये बीत 
रोभा अममा निरासा-सी०, रो०। 
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कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 

यो ब्राह्यणो पृञ्जपेक्खो यजेथ ।। 
९३. ध्ये वीतलोभा अममा निरासा, 

खीणासवा वूसितब्रह्मचरिया | 

कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे , 

यो ब्राह्मणो पुंञ्जपेक्छो यजेथ' |) 
९४. ये वे न तण्हासु उपातिपच्चा, 

वितरेय्य ओघं अममा चरन्ति 

कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पृञ्जपेक्खो यजेथ ।। 
९५. “येसं तण्हा नत्थि कुहिच्चिं लोके, 

भवाभवाय इध वा हरं वा। 

कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ | 
९६. “ये कामे हित्वा अगहा चरन्ति, 

सुसञ्बतत्ता तसरं व उज्जु 

काटेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो यजेथ । 
९७. “ये वीतरागा सुसमाहितिद्द्रिया, 

चन्दो व रहूग्गहणा पमृत्ता' । 

कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 

यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथ ॥ 
९८. (समिताविनो वीतरागा अकोप, 

येसं गतीः नलत्थिध विप्पहाय । 

कारेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 

यो ब्राह्यणो पुञ्जपेक्खो यजेथ ।। 


१-१. सी०, रो० पौत्थकैसु नत्थि। २. च -सी०। ३- ३. रहूगणा पमृत्तो - स्या; 
राहूगहना० - रो०। ४. गति -सी० । 


३.५. १०५ | 


९९. 


९००. 


९० १. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१. जहेत्वा -सी०, स्रा०, रो०। २ कथं कथं-स्या०, रोऽ) ३. एत्थ -सी०। 


४. यथा -- सी) 


माधसुत्त 


"जहित्वा जातिमरणं असस, 
कथ द्ुथिः सन्बमुपातिवत्ता । 
कारन तेसु हन्य पवेच्छे, 


यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्खो 


यजेथ |, 


“ये अत्तदीपा विचरन्ति लोके, 
अकिञ्चना सन्बधि विप्पमुत्ता। 
कारेन तेसु हन्य पवेच्छे, 


यो ब्राहमणो पूञ्पेक्खो 
"यं हत्थं जानन्ति यथा 


यजेथ ।। 
तथा इद, 


अयमन्तिमा नत्थि पुनन्भवो ति, 
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, 


यो ब्राह्मणो पूञ्जपेक्खो 


यजेथ ॥ 


. “यो कदग्‌ ज्ञानरतो सतीमा, 


सम्बोधिपत्तो सरणं बहून । 
कालेन तमह हव्य पवेच्छे, 


यो ब्राह्मणो पुञ्ञपेक्खो 


यजेथः' |, 


"अद्धा अमोघा मम पृच्छना अह, 
अक्खासि मे भगवा दक्छखिणेय्ये । 


त्वज्हत्थ जानासि यथा 


तथा इदः, 


तथा हि ते विदितो एस धम्मो 


“यो याचयोगो दानपति गहरौ, (इति माघो माणवो) 
पुञ्जत्थिको यजति. पृञ्जपेक्खो । 


ददं परेसं इध अघ्नपान, 


अक्खाहिं में भगवा यञ्वसम्पदं'' ।। 


ˆयजस्स्‌ यजमानो माघा 
सम्बत्थ च विप्पसादेहिं 


५. बहृत्नं -सी०; स्या०, रोऽ) 


ति भगवा, 
चित्तं । 


९. तेसु -स्या०। 


२४३ 
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आरम्मणं यजमानस्स यञ्मो, 
एत्थप्पतिद्राय' जहाति दोसं ॥! 
१०६. “सो वीतरागो पविनेय्यः दोसं, 
मत्तं चित्तं भावयमप्पमाणं । 
¢ रत्तिन्दिवं सततमप्पमत्तो, 
सव्बा दिसा फरति अप्पमञ्मं' ॥ 
8. 885 १०७. (को सुज्छति मुच्चति बज््ती च, 
केनत्तना गच्छति ब्रह्मखोक । 
अजानतो मे मुनि ब्रूहि पद्ध, 
भगवा हि मे सक्वि ब्रह्मज्जदिद्री। 
तुवं हि नो ब्रह्मसमोसि सच्च, 
कथं उपपज्जति ब्रह्मलोकं जुतिम '` 1 
१०८. “यो यजति तिविधं यञ्जसम्पदं, (माघा ति भगवा) 
आराधये दक्छिणेय्येमि तादि । 
8.90 15 एवं यजित्वा सम्मा याचयोगो, 
उपपज्जति ब्रह्मलोकं ति ब्रूमी' ति॥ 
एवं वृत्ते, माघो माणवो भगवन्तं एतदवोच ~ "'अभिक्कन्तं, 
भो गोतम ...पे०... अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं'ˆ ति । 


६. सभियसुत्तं 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वे्युवनं 

2 कलन्दकनिवापे ! तेन खो पन समयेन सभियस्स परिव्बाजकस्स 

पुराणसालोहिताय देवताय पञ्टा उद्िद्रा होन्ति- “योते, सभिय, 

समणो वा ब्राह्मणो वा इमे पञ्हे पुष्टो व्याकरोति तस्स सन्तिके 
ब्रहमचरियं चरेय्यासी' ति। 

मथ खो सभियो परिव्वाजको तस्सा देवताय सन्तिकं ते 

पञ्हे उगगहेत्वा ये ते समणब्राहमणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया 

१. यज्नं -रौ० । २. एत्थ पतिद्वाय-सी०, स्या०, रोऽ} ३. चविनय्य~-स्या०; 


पटिनेय्य -सी०। ४. मत्त ~स्या०। ५. फरते-सी०, स्या०, रो०। ६. मुञ्चति -स्या०) 
७. त्वं - स्या०। ८. ब्रह्मसमोति -सी०, रो०। ९. जुतिमा -सी०; जुतीम। -रो०। 


३.६.० | सभियसुत्तं र४ष्‌ 


जाता यसस्सिनो तित्थकरा साधृसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं ~ पूरणो 
कस्सपो मक्खलिगोसालो अजितो केसकम्बलो' पकुधो कच्चानो 
सञ्जयो" बेलद्रुपत्तो' निगण्ठो' नाटपुत्तो, ते उपसङद्कमित्वा ते पह 
पुच्छति। ते सभियेन पररिव्बाजकन पञ्हे पृद्वा न सम्पायन्ति; अस- 
म्पायन्ताः कोपं चं दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति। अपि चं 
सभियंयेव परिव्बाजकं परिपृच्छन्ति । 

अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्य एतदहोसि-धयेखो तें 
भोन्तो समणब्राह्मणा सद्किनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो 
तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सय्यथीदं ~ पूरणो कस्सपो ...पे०.. 
निगण्ठो नारपृत्तो, ते मया पञ्हे युदा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता 
कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति; अपि च मञ्जेवेत्थ 
परिपुच्छन्ति। यूता हीनायावत्तित्वा कामे परिभुञ्जेय्यं'' ति। 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि - अय पिं 
खो समणो गोतमो सङ्खी चेव गणी च गणाचरियो च" जातो यसंस्सी 
तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स; यन्नूनाहं समण गोतमं उपसङ्ध- 

मित्वा इमे पञ्हु पुच्छेय्य'” ति । 

अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि- ये पि 
खो ते भोन्तो समणतब्राह्मणा जिण्णा बुदा महल्लका अदगता 
वयोअनुप्पत्ता थेरा रत्तञ्ज्‌ चिरपनब्बलजिता सद्भिनो गणिनो गणाचरिया 
जाता यसस्सिनो तित्थकसा साधुसम्मता बहुजनस्स, सय्यथीदं - 
पूरणो कस्सपो ...पे०... निगण्ठो नार्पृत्तो, ते पि मया पञ्हे पृद्ा 
न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति, 
अपि च मञ्येवेत्थ पटिपुच्छन्ति; कि पन मे समणो गोतमो इमे 
पञ्हे पुटो व्याकरिस्सति! समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया 
नवो च पव्बज्जाया” ति। 


जगन 


१ केसकेम्बलि-रो०) २ ककृधो-सी०; पकृद्धो-स्या०) ३. कच्चायनो - 
सी०, स्या०, रो०! ४ सञ्चवयोौ-म० । ५. वेल्लद्वपत्तो-सी०; वेर्रुपुत्तो -स्या०; 
बेरद्विपुत्तो ~~ रो० । ६-६. ° नाथपृन्नो-षी०; निगन्धौ ० ~ स्या०; नातपृत्तो -रो०। 
७. असम्पयन्ता - सी ०! ८-८. अय पि-सी०, रो०; अयं खो-स्या०। ९. स्या० पोत्थके 
नत्थि। १०. स्या० पौत्यके नत्थि। १९१. वृद्धा - सी०, रो०। 
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३४६ सृत्तनिपातो [३.६.०- 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि - “समणो 
खो दहरो ति न' उञ्बातव्बोः न परिभोतव्बो। दहरो पि चेस' 
समणो गोतमो मरहिद्धिको होति महानुभावो, यन्नूनाहं समणं गोतमं 
उपसङ्कमित्वा इमे पञ्हे पच्छेय्यं' ति | 

भथ सखो सभियो परिन्बाजको येन राजगहं तेन चारिकं 
पक्कामि। अनुपु्बेन चारिकं चरमानो येन राजगहं वेद्ुवन कलन्दक- 
निवापो, येन भगवा तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ साराणीयं' वीतिस्तारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो मभियो परिव्बाजको भगवन्तं 
गाथाय अज्छभासि - 


१०९. ` क्री वेचिकिच्छी आगमं, (इति सभियो) 
` पञ्हं पृच्छित अभिकद्कमानो 
तेसन्तकरो भवाहि पञ्हे मेः पुदो, 
अनुपुब्ब अनुधम्मं व्याकरोहि मे| 


११०. ` दूरतो आगतोसि सभिय, (इति भगवा) 
पञ्टं पुच्छितुं अभिकद्कमानो । 
तेसन्तकरो भवामि पञ्टै ते पुद्टो, 
अनुपुव्बं अनुधम्मं व्याकरोमि ते।। 
१११. पृच्छ म सभिय पजं 
यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्हस्स , 
अह्‌ अन्तं करोमि ते" ति।॥। 
अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स  एतदहोसि ~ “जच्छरियं 
वत, भो, अन्भुतं' वत, भो ! यं वताहं अञ्लेसु समणब्राह्यणेसु 


% ओकासकम्ममत्तंः पि नालत्थं तं मे इद समणेन गोतमेन ओकासकम्मं 


भ्यव 


१ सखौ गोतमो-स्या०। २-२ सी, रो पौत्यकेसु नत्थि। ३. चे ~स्ती०, स्या०, 


रो०1 ४-४ होति सोच होती-सी०; होति सो च-स्या०; होति सो च होति- 
रो० । ५ सारणीथं -म० ६-६. सी०, रो० प्रौत्थकेयु नत्थि। ७. ओकासमत्तं - 
सी०, रो०। 


३.६. ११७ | सभियसुत्ं ३४७ 


कतं ` ति। अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातौो भगवन्तं 
पञ्टं अपुच्छि - 
११२. ˆ कि पत्तिनमाहुं भिक्खुनं, (इत्ति सभियो) 
सोरतं केन कथं च दन्तमाहू । 
लुद्धो ति कथं पनुच्चति, 
पटौ मे भगवा व्याकरोहि" 
११३. “पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 
परिनिब्बानगतोः वितिण्णकल्भ । 
विभवं च भवं च विप्पहायः 
वुसितवा खीणपुननब्भवो स भिक्खु ॥ 
१ १४. (सन्बत्य उपेक्खको सतिमा, 
न सो हिसति कञ्चि' सुब्बलोके । 
तिण्णो समणो भअनाविलो, 
उस्सदा यस्स न सन्ति सोरतो सो॥ 
११५. ““यस्सिन्द्रियानि भावितानि, 
अज्दीत्तं बहिद्धा च सन्बलोके। 
निन्विज्क इमं परं च लोक, 
कारुं कङ्कुति भावितो स दन्तो । 
११६. “कप्पानि विचेय्य केवलानि, 
संसार दुभयं चृतूपपातं । 
विगतरजमनङ्कणं विसुद्धं 
पत्तं जातिखयं तमाहु बुद्ध“ ति ॥ 
अथ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
घनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो' उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं 
उत्तार पञ्टं अपृच्छि - 
११७. “कि पत्तिनमाषहु ब्राह्मणं, (इति सभियो) 
समणं केन कथं चं न्हातको ति। 


१. पुच्छ -सी०, रोऽ} २. परिनिब्बाणगतो -सी०। ३. किच्न्वि-सी०; स्या 
धोत्थके नत्थि। ४. ससार -सी०। ५. पमोदितौ -सी०, रो०। 
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३४८ सुत्तनिपातो ३.६. ११७- 


नागो ति कथं पवुच्चति, 
पदो मे भगवा व्याकरोहि ` । 
११८. “नाहित्वा' सन्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमाहितो ठितत्तो । 
5 संसारमतिच्चं केवली सो, 
असितो तादि पवृच्चैतेः स ब्रह्मा ।, 
११९. ˆसमितावि पहाय पुञ्त्रपापं, 
विरजो जत्वा इमं परं च रोक। 
जातिमरणं उपातिवत्तो, 
16 समणो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥। 
१२०. ““ निन्हाय' सब्बपापकानि, 
अज्छसं' बहिद्धा च सब्बलोकं | 
देवमनुस्सेसु कप्पियेसु, 
कृप्प नेति तमाह न्हातको'" ति॥। 
16 १२१. आगु न करोति किञ्चि रोके, 
सम्बसंयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सन्बत्थ न सज्जती विमत्तो, 
नागो तादि पवुच्चतं तथत्ता” ति ॥ 
अथ खो सभियो परिन्बाजको ..पे०.. भगवन्तं उत्तरि पञ 
20 अपुच्छि र 
१२२ “क खेत्तजिन वदन्ति बुद्धा, (इति सभियो) 
कसर केन कथं च पण्डितो ति । 
मुनि नाम कथ पवृच्चति, 
पदो मे भगवा व्याकरोहि" । 
४; ९२३.  खेत्तानि विवचेस्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
दिन्बं' मानुसकं च॑ ब्रह्मखेत्तं । 
१. बाहेत्वा -सी०, स्या०, रो० ! २. सब्वपापानि -सी०। ३ अनिस्सितो ~ स्या० | 
४-४. पवृच्चति - सी०; पवृच्चते -रो०। ५. निन्नहाय ~ स्या०, रो० ! ई. अज्खत्त -सी०; 


अज्छत्तं॑चं -स्या०। ७ अगुं-रो०। ८. सज्जति~-सीर)! ९ विप्पमत्तोः-स्या०। 
१५ दिव्य ~ रो०। ` 


३.६. १२९ | सभियसुत्तं २४९ 


सब्बखेत्तमूलबन्धना पमुत्तो, 

खेत्तजिनो तादि पवृच्चते तथत्ता ॥। 
१२४. ˆकोसानि विचेय्य केवलानि, 

दिन्ब मानुसक चं ब्रह्मकोस। 

सन्बकोसमूरबन्धना पुत्तो, 

कुसलो तादि पवृच्चते तथत्ता ।! 
१२५. “दूभयानि' विचेय्य पण्डरानि, 

अञ्जत्तं बहिद्धा च सुद्धिपञ्मोः। 

कण्हु' सुक्क उपातिवत्तो, ¦ 

पण्डितो तादि पवुच्चते तथत्ता | 
१२६९ असतं च सतं च जत्वा धम्म, 

अज्सत्तं बहिद्धा च सन्बलोकं । 

देवमनुस्सेहि पूजनीयो , 

सद्ध' जालमतिच्च सो मुनी ति। 
अथ खो सभियो परिव्बाजको ...पे०... भगवन्तं उत्तार पञ 


अपूच्छि - 


१२७ “कि पत्तिनमाहु वेदग्‌, (इति सभियो) 
अनुविदितं केन कथं च विरियवा ति। 
साजानियो किन्ति नाम होति, 
पदो मे भगवा व्याकरोहिं'॥ 

१२८. “वेदानि विचेय्य कंवखानि, (सभिया ति भगवा) 
समणानं यानिधलत्थि' ब्राह्मणान । 
सन्बवेदनासु वीतरागो, 

सन्बं वेदमतिच्चं वेदग्‌ सो । 

१२९ “अनुचिच्चं पपञ्चंनामरूपं, 

भज्छात्तं बहिद्धा च रोगमल। 


१. तदुभयानि -सी०। २. सुद्धपञ्जो -स्या० । ३ कण्टु-सी०, स्या०; कण्हा- 


सरो०। ४. पूजियो सो-सी०, स्या०, रो०। ५. सङ्ग ~स्या०। ६. यानिपत्थि-सी°, 
स्या०, रो०। । 
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३५० सुत्तनिपातो [ ३.६. १२९- 


सम्बरोगमूलबन्धना पमुत्तो, 
अनुविदितो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥। 


१२३०. “विरतो इधः सन्बपापकेहिः 
निरयदुक्खं सतिच्च विरियवा सो। 
¢ सो विरियवा पधानवा, 
धीरो तादि पवुच्चतं तथत्ता ॥ 
१२. 96 १३१. ““यस्सस्सु लूनानि बन्धनानि 
अज्सत्तं बहिद्धा च सङ्कमूल। 
सन्बस द्गम्‌कबन्धना पमृत्तो, 


1५. आजानियोः तादि पवुच्चते तथत्ता' ति॥ 
भथ खो सभियो परिब्बाजको ...प०... भगवन्तं उत्तरि पजं 
मपुच्छि - 
58 361 १२३२. "कि पत्तिनमाह सोत्तिय, (इति सभियो) 
रियं केन कथं च चर॑णवा ति। 
15 परिब्बाजको किन्ति नाम होति 


पुटो मे भगवा व्याकरोहि'। 
१२३. “सुत्वा सब्बधम्मं अभिज्ञाय लोकं, (सभिया ति भगवा) 
सावज्जानवज्जं यदत्थि किच्चि। 
अभिभुं अकथ _्गुथि विमुक्तं, 
2 सनिघं' सन्बधिमाहु सोत्तियो ति, 
१३४. "छत्वा जासवानि आल्यानि, 
चिदा सो न उपेति गन्भसेय्यं । 
सञ्जं तिविधं पनुज्ज पङ्क, 
कप्पं नेति तमाह अरियो ति॥ 
25 १३५. “यो इध चरणेसु पत्तिपत्तो, 
कुसलो सब्बदा भाजानातिः धम्मं। 


१. स्या० पौत्थके नत्थि। २. वीरियवा -म०। ३. लूनानि ~ स्या०; दृतानि - 
सीर, रो०। ४. जाजारीयो-सी० ५. अनीघं-सी०, स्या०। ६. अजानि-स्या०, 
रो०। 


३.६. १३९ | 


सभियसुत्तं २५१ 


सन्बत्थ न सज्जति विमुत्तचित्तो, 
परिघा यस्स न सन्ति चरणवा सो॥ 


१३६. "'दुक्खवेपक्कः यदत्थि कम्म, 


उद्धमधो तिरिय वा पि मन््े। 
परिव्बाजयित्वा' परिञ्जचारी, 6 
मायं मानमथो पि लोभकोधं। 
परियन्तमकासि नामरूप, १, 97 
तं परिब्बाजकमाहु पत्तिपत्तं* ति ॥ 


अथ खो सभियो परिब्बाजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो उद्राया- 7 
सना एकसं उत्तरासद्धं करित्वा येन भगवा तेनज्जलि पणामेत्वा 
भगवन्तं सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


१३७. “यानि च तीणि यानि च सद्वि, 8 6 


समणप्पवादसितानि* भूरिपञ्ज । 
सञ्बक्खरसञ्मनिस्सितानि, ॥ 
ओसरणानि विनेय्य ओघतमगा ॥ 


१३८. "अन्तगूसि पार्‌ दुक्खस्स, 


अरहासि सम्मासम्बुद्धो खीणासवं त मञ्जे। 
जुतिमा मुतिमा पहुतपञ्ो, 
दुक्खस्सन्तकर' तारेसि” म॥। 0 


१३९. "य मे कद्ितमञ्मासि, 


विचिकिच्छा म तारयि' नमो ते। 
मुनि मोनपथेसु पत्तिपत्त^, 
अखिल आदिच्चबन्धु सोरतोसि। 


१ सज्जती -स्या०, रोऽ। २. विमृत्तो-सी०, रोऽ। ३. दुक्खं वे पक्क -रो०। 


४. चो- स्या; 


रो०। ५. परिवज्जयिता-रो०। ६. समणप्पवादनिस्सितानि - स्या०। 


७ जोसरण्डानि --रो०। ८. पारगूसि -स्या०। ९. दुक्स्सन्तकर -स्या०, रो०; ० करा ~ 
सी०। १०, अतारयि-रो०) ११ विचिकिच्छ-सी०, स्या०, रो०)} १२. अत्तारयि-सी०, 
स्या०. रो०। १३ पत्तिपत्त-सी०) 
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१४०. यामे क्का पुरे जासि, तं मे व्याकासि चक्सुमा। 

अद्धा मुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तवे ।) 

१४१. “उपायासा चं ते सब्बे, विद्धस्ता विनठीकता । 

सीतिभूतो दमप्पत्तो, धितिमा संच्चनिक्कमो । 

तस्स तें नागनागस्स, महावीरस्स भासतो । 

सब्बे देवानुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता 

१४३. “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नसो ते पुरिसृत्तम। 

सदेवकस्मि रोकरस्मि, नस्थि ते पटिपृम्गलो ॥ 

१४४. ` तुवं बुद्धो तुव सत्था, तुवं माराभिभू मुनि। 

16 तुब अनुसये छत्वा, तिण्णो तारेसि मं पजं । 

१४५. "'उपधी ते समतिक्कन्ता, जासवा ते पदालिता । 
सीहोसि अनुपादानो, पहीनभयभेरवो॥ 

१४६. (पुण्डरीकं यथा वगु, तोये न उपटिम्पति । 
एव पुञ्जे च पापे च, उभये त्वं न लिम्पसि। 

185 पादे वीर पसारेहि, सभियो वन्दति सत्थुनो' ति ॥ 

अथ खो सभियो परटिव्बाजको भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच ~ “अभिक्कन्तं, भन्ते ...प०... एसाहं 
भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्छुसङ्ख च, रभेय्याहं, भन्ते, 
भगवतो सन्तिके पन्बज्जं, लभेय्यं उपसंम्पदं'* ति। 

20 यो खो, सभिय, मञ्जतित्थियपुन्बो इमस्मि धम्मविनयें 
आक ङ्कति पन्बज्जं आक क्घति उपसम्पद, सो चत्तारो मासे परिवसति; 
चतुत्नं मासान अच्चयेन भारद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय । अपि च मेत्थः पुगगल्वेमत्तता विदिता" ति॥ 

"सचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुन्बां इमस्मि धम्मविनये आक- 

% दन्ता पन्बज्जं आकल्घुन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, 
चतुत्ं मासानं अच्चयेन आरढचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय, अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि"; चतुन्नं वस्सानं 


१. तोयेन -सी०। २. उपक्िप्पति -सी०, रो०। २३ परिवृह् परिवासं आरद्ध - 
चित्ता -स्या०। ४-४. चेत्थ -स्या०। ५ परिवसामि ~ स्या०। 


८ 


१४२. 


ह्मे 
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॥ = 


अच्चयेन आारद्वचित्ता भिक्ू पन्बाजेन्तु उपसम्पदेन्तु भिक्वुभावाया"" 
ति। अख्त्थ खो सभियो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पन्बज्जं 
अलत्थ उपसम्पद ...पे०... अजञ्जतरो सखो पनायस्मा सभियो अरहतं 
अहोसी ति। 
७. सेत्सुत्तं 

एवं मे सुतं एक समयं भगवा अड्गत्तरापेसु चारिकं चर- 
मानो महता भिक्खुसद्खन सदधि अडतेठसेहि भिक्खुसतेहि येन आपणं 
नाम अडगुत्तरापानं' निगमो तदवसरि। अस्सोसि खो केणियो जटिलो 
“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकू ला पन्बजितो अड्गृत्तरा- 
पेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्खन सदधि अडतेठसेहि भिक्खु- 
सतेहि आपणं अनुप्पत्तो, तं [खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो 
कित्तिसहो अन्मुग्गतो - इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ भनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सय अभिञ्वा सच्छिकत्वा 
पवेदेति, सो धम्मं देसति आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सव्यजञ्जन, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं॒ब्रह्मचरियं पकासेति; 
साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती" ति । 

अथ सो कणियो जटिलो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न खो केणियं जटिलं 
भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्ससि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । 
अथ खो कंणियो जटिलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोच ~ “अधि- 
वासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय भन्तं सदधि भिक्खुसङ्खेना" ति। 
एवं वत्ते, भगवा केणियं जटिक एतदवोच - महा खो, केणिय, 
भिक्खुस द्धो जडुतेसानि भिक्लुसतानि; त्वं च ब्राह्यणेसु अभि- 
प्पसन्नो'" ति। 


१ अंडगृत्तरापण-सी०) २. च खो-सी०, रोऽ। 
तु9 १.४५ 
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दृतियं पि खो केणियो जटिलो भगवन्तं एतदवोच ~ ““किञ््चा 
पि, भो गोतम, महा भिक्छुसद्धो जडतेठसानि भिक्ुसतानि, भहं 
च ब्राह्मणेसु भभिप्पसन्नो, भधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भन्तं सदधि भिक्स द्खेना'' ति। दृतियं पि खो भगवा केणियं जटिल 
एतदवोच ~ "महा खो, कंणिय, भिक्खुस द्धो अडतेवसानि भिक्सु- 
सतानि; त्वं च ब्राह्मणेसु भभिप्पसन्नो" ति। 

ततियं पि खो कंणियो जटिलो भगवन्तं एतदवोच - “किञ्च 
पि, भो गोतम, महा भिक्खुसद्को अडुतेठसानि भिक्खुसतानि, अहं 
च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो, अधिवासेतु' मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्ुसद्खंना” ति । मधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। 
अय खो कंणियो जंटिखो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्रायासना 
येन सको अस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मित्तामच्चे साति- 
सारोहिते मन्तेसि - “सुणन्तु मे भवन्तो मित्तासच्चा जाति- 
सारोहिता, समणो मे गोतमो निमन्तितो स्वातनाय भत्तं सदधि 
भिक्लुसङ्कन, येन मे कायवेय्यावटिकं करेय्याथा' ति । “एवं, 
भो" ति खो केणियस्स जटिलस्स मित्तामच्चा बातिसालोहिता 
कंणियस्स जटिलस्स पटिस्सुत्वा अप्पेकच्चे उद्नानि खणन्ति, अप्पे 
कच्चे कदानि फाटेन्ति, अप्पेकनच्चे भाजनानि धोवन्ति, अप्पेकच्चे 
उदकमणिकं पतिट्ापेन्ति, अप्पेकच्चे आसनानि पञ्चपेन्ति । 
कंणियो पन जटिलो सामेयेव' मण्डलमाटछ* पटियादेति । 


तेन खो पन समयेन सेलो ब्राह्मणो भापणे पटिवसति, तिण्णं 
वेदान पारग्‌ सनिघण्ड्केदुभान साक्वरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं 
पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्वणेसु अनवयो, तीणि च 
माणवकसतानि मन्ते वाचेति । 


तेन खो पन समयेन केणियो जटिलो सेके ब्राह्मणं अभिप्पसन्नो 
होति। भथ खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहिं परिवृतो जङ्खा- 
विहरं अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो येन॒ केणियस्स॒ जटिलस्स 


१ अधिवासेत्वेव ~ सी०, रो०। २ भोन्तो-सी०, स्या०, रो०। ३. भवं गोतमो - 
सी०। ४, करेय्यथा -सी०। ५. समञ्जेव -सी०, रो०। ६ मण्डलमाल - सी ०, स्या०, 
से०। ७ लोकायत ०-सी०) ८. रो० पोत्यके नत्थि। 
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1, 


अस्समो तनुपसङ्कमि। हसा खो सेटो ब्राह्मणो कंणियस्स' जटिलस्स 
अस्समे' अप्पेकच्चे उदनानि खणन्तं . .पे०... अप्पेकच्चे आसानानि 
पञ्ापेन्ते, केणियं पन जटिक सामयेव मण्डलमाटठं पटियादेन्तं । 
दिस्वान केणियं जटिलं एतदवोच - कि नु खो भोतो केणियस्स 
आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायञ्मो वा पच्चु- 
पद्ितो, राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सद्धि बलकायेना'' ति? 


नमे भो, सेर, आवाहो वा भविस्सति विवाहो वा, 
नापि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय 
सद्धिं बलकायेन; अपि च खो मे महायञ्जो पच्चुपट्ितो। अत्थि 
समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पन्बजितो अडगृत्तरपेसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसद्ुन सद्धं अडतेठसेहि भिक्खुसतेहि आपणं 
अनुप्पत्तो, तं खो पन भवन्तं* गोतमं ..प०... बुद्धो भगवा ति। सो 
मे निमन्तितो स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्खुसङ्खेना'' ति। 

“बुद्धो ति, भो केणिय, वदेसि" ! 

बुद्धो ति, भो सेल, वदामि । 

बुद्धो ति, भो कणिय, वदेसि" ? 

"बृद्धो ति, भो सेर, वदामी" ति। 

अथ खो सेलस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- "घोसो पि खो 
एसो दुल्लभो लखोकस्मि यदिद बृद्धो ति। आगतानि खो पनम्हाक 
मन्तेसु दत्तिसमहापुरिसलक्खणानि, येहि समच्नागतस्स महापूरिसस्स 
देव गतियो भवन्ति अनञ्जा। सचे अगारं अज्ज्ञावसति राजा होति 
चक्कवत्ति धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरिय- 
प्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सेय्यथीदं 
- चक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतनं मणिरतनं इत्थिरतनं गहयतिरतनं 
परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्सं खो पनस्स पत्ता भवन्ति सूरा 


१-१. केणियस्समियं जटि्कलि-सी०, रो०। २. रो० पौोत्थके नत्थि।! ३-३. नपि 


विवाहो भविस्सति नपि -सी०, स्या०, रो०। ४. भगवन्तं ~ रो०। ५-५. बुद्धो ति खो- 


रो०। ६. पनं अस्माक -सी०, स्या०, रो०। 


कष 


2, 10४ 


8. 366 


>. 108 


2. 36१7 


20 


३५६ सुत्तनिपातो [३.७.०- 


वीरङ्घरूपा' परसेनप्पमहना । सो इमं पठ्वि' सागरपरियन्तं अदण्डेन 
असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अज््ावसति। सचे खो पन अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजति, अरहं होति सम्मासम्बुद्धो लोकं विवट्रच्छदो । 
कहु पन, भो केणिय, एतरहिं सो भवं गोतमो विहरति अरहं 
सम्मासम्ब॒द्धा' ति? 

एवं वृत्ते, कंणियो जटिलो दक्खिणं बाहुं पग्गहेत्वा सें 
नाहयणं एतदवोच - येनेसा, भो सेक, नीख्वनराजी"' ति अथ 
खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहि सदधि येन भगवा तेनुपसङ्कमि । 
अथ खो सेरो ब्राह्मणो ते माणवके आमन्तेसि ~ प्पसदा भोन्तो 
आगच्छन्तु, पदे पदं निक्िपन्ता। दुरासदा हि ते भगवन्तो सीहा 
व एकचरा । यदा चाह, भो, समणेन गोतमेन संद्धि मन्तेय्यु, मा में 
भोन्तो भन्तरन्तया कथं ओपातेथ; कथापरियोसानं मे भवन्तो 
अआगमन्त्‌* ति। 


अथ खो सेलो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्ुमि; उपसङ्कु- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं' वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सेटो ब्राह्मणो 
भगवतो काये द्रत्तिसमहापुरिसरुक्छणानि समघ्रेसि'। जहसा खो 
सेलो ब्राह्मणो भगवतो काये दरत्तिसमहापुरिसलक्खणानि येभुय्येन 
स्पेत्वा द्रे! द्वीसु महापुरिसलक्खणेसु कद्कति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न॒ सम्पसीदति -कोसोहिते च वत्थगुण्ह, पहूतजिष्हताय' 
चा ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि - "पस्सति खो मे अयं सेटो 
ब्राह्मणो द्रत्तिसमहापुरिसलक्खणानि येभुय्येन स्पेत्वा द्वे । द्वीसु महा- 
पुरिसलक्खणेसु कद्भुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति - 
कोसोर्हिते च वत्थगुय्हे, पहृतजिष्हताय चा ति। अथ खो भगवा 
तथारूपं इद्धाभिसह्कार जभिसह्कासि यथा अहस संलो ब्राह्मणो 
भगवतो कोसोहित वत्थगुण्हं। अथ खो भगवा जिन्हं निन्नामेत्वा 
१ किरङ्गरूपा ~ स्था०) २ पथवि-म० । ३ विवत्तच्छहौ ~ सीम, 


रो०; विवटच्छदो -स्या०। ४. भवन्तौ -स्या०। ५. सारणीय -म०! ६ सम्मन्तेसि ~ 
सी°» स्या०, रो०} ७ पहुतजिन्हताय ~ स्या०।} ८, अभिसद्भरेसि - स्था०। 


३.७. १५२ ] सलसुत्तं ३५७ 


॥ 1 


उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि 
अनुमसि परिमसि, केवलं पि नलाटमण्डलं जिन्हाय छदेसि । 


अथ खो सेलटस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - समन्नागतो सो 
समणो गोतमो दरत्तिसमहापुरिसल्क्छणेहि' परिपुण्णेहिः नो अपुरि- 
पुण्णेहि। नो च खो नं जानामि बुद्धो वानो वा। सुतं खो पनः ५ 
मेतं ब्राह्मणानं वुहून' महट्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं 
~ ये ते भवन्ति भरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते सके वण्णे भजञ्जमानें 
अत्तान पातुकरोन्ती' ति यन्नूनाहं समणं गोतमं सम्मुखा सारुप्पाहि 
गाथाहि अभित्थवेय्यं'' ति। अथ खो सेलो ब्राह्मणो भगवन्तं सम्मुखा 
सारुप्पाहि गथाहि अभित्थवि - + 
१४७. ('परिपुण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो । 
सुवण्णवण्णोसि भगवा, सुसुक्कदाटोसि विरियवा ॥। 


१४८. “नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना। 
सब्बे ते तव कायस्मि, महापुरिसलक्वणा । 


१४९. "पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रहम उजु पतापवा । 15 
मज्छं समणसङ्खस्स, आदिच्चो व विगोचसि ॥। 

१५०. “कल्याणदस्सनो ।भिक्खु, कञ्चनसत्निभत्तचो" । 0 
कि ते समणभावेन, एवं उत्तमवण्णिनो ॥ 

१५१. "राजा अरहसि भवितु, चक्कवत्ती रथेसभो । २३. 105 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बृसण्डस्सं इस्सरो । 20 


१५२. ` खत्िया भोगिराजानो अनुयन्ताः भवन्तु ते । 
राजाभिराजा मनुजिन्दो, रज्जं कारेहिं गोतम" |) 
१५२३. ""राजाहमस्मि सेला ति; (भगवा) 
धम्मराजा अनुत्तरो । 
धम्मेन चवक वत्तेमि, चक्कं भप्पटिवत्तियं' "| ॐ 


१ द्त्तिसाय महा० -स्या०। २-२. पनेत -स्या०। २ वृद्धान -सी०, रो०। ४ 
भगवन्तौ -स्या०। ५. सुसुक्कदाटोसि-स्या०। ६. चिरोचति-सी०। ७. काञ्वनसन्नि- 
भतचौ ~ स्या०। ८. भोजराजानो - सी ०, स्या०, रो०। ९-९ अनुयुत्ता भवन्ति ते-सी०, 
रो०; ° भवन्ति ते-स्या०। १० अप्पतिवत्तियं -सी०, स्या०, रो०। 


ए. 
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२५८ सुत्तनिपातो [ ३.७. १५४- 


१५४. "सम्बुद्धो पटिजानासि, (इति सेलो ब्राह्मणो) 
धम्मराजा अनुत्तर | 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, इति भाससि गोतम \। 
१५५. “को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयो । 
को ते तमनुवत्तेति, धम्मचक्कं पवत्तितं' ॥ 
१५६. “मया पवत्तितं चक्कं, (सेला ति भगवा) 
धम्मचक्कं अनुत्तरं । 
सारिपुक्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागतं ॥ 
१५७. "अभिञ्जे्यं अभिज्ञातं, भावेतन्बं च भावितं। 
पहातव्बं पहीनं मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्रह्मण ।॥ 
१५८. ““विनयस्सु मयिः कद्ध, अधिमुच्चस्सु ब्राह्मण । 
दुल्रुभं दस्सनं होति, सम्बुद्धानं अभिण्हसो ॥ 
१५९. "येसं" बे* दुल्लभो रोके, पातुभावो अभिण्हसो । 
सोहं ब्राह्मण सम्बद्धो, सल्लकत्तो अनुत्तरो ॥ 
१६०. ब्रह्मभूतो अतितुलो, मारसेनप्पमह्नो । 
सन्बामित्ते वसीकलत्वा, मोदामि भकूतोभयो'' 
१६१. “इमं भवन्तो" निसामेथ, यथा भासति चक्सुमा । 
सल्लकन्तो महावीरो, सीहो व नदती वने ॥ 
१९२. न्रहमभूतं अतितुकं, मारसंनप्पमहुन । 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातिको ॥ 
१६३. “यो मं इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 
इधाहं पन्बजिस्सामि, वरपञ्जस्स सन्तिके ।! 
१९४. “एवं चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बुद्धसासनं । 
मयं पि पन्बजिस्साम, वरपञ्जस्स सन्तिके" ॥ 
१६५. 'ब्राहयाणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता । 
ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, भगवा तव सन्तिं" ॥ 
१ सत्थ अन्वयो-सी०; २ इमं अनुवत्ते ति~-स्या०, रो०। ३. मयी~-सी° 


सो०} ४, अधिमञ्नवस्स-स्या०। ५. यस्स-स्या०। ६. वो-रो०। ७. भोन्तौ-सी° 
स्था०, रोऽ} ८. एत -सो०, रो०। ९. ° सासन -सी०, स्या०, रो०। 


२.७. १६८] सेलसुत्तं ३५९ 


१६६. स्वाक्ातं ब्रह्मचरियं, (संखा ति भगवा) 
सन्दिहिकमकालिके । 


यत्थ अमोघा पन्बज्जा, अप्पमत्तस्स सिक्खतोः' ति । 


अरत्थ खो सेलो ब्राह्मणो सपरिसो भगवतो सन्तिके पल्बज्ज, 
अलत्थ उपसम्पदं । अथ खो केणियो जटिलो तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
सकं अस्समे पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं 
आरोचपेसि - कालो, भो गोतम, निद्धितं भत्तं'" ति। 
भथ खो भगवा पृव्बण्हंसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
कृणियस्स जटिलस्स भस्समो तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा पञ्ञत्ते 
भासनं निसीदि सदधि भिक्खुसद्कंन । 
अथ खो कणियो जटिलो बुद्धप्पमूखं' भिक्खुसद्धं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या सन्तप्पेसि सम्पवारेसि अथ सो 
कंणियो जटिखो भगवन्तं भृत्तावि ओनीतपत्तपाणि भञ्चतरं' नीचं 
सनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ं सो केणिय 
जटिक भगवा इमाहिं गाथाहि अनुमोदि - 
१६७. 'अग्गिहुत्तमुखाः यञ्मा, सावित्ती' छन्दसो मुखं । 
राजा मुखं मनुस्सानं, नदीनं सागरो मुखं ॥ 
१६८. ` नक्खत्तानं मुखं चन्दो, आदिच्चो तपतं मुखं । 
पुञ्ज आकद्कमानान, सद्खो वे यजत मुखं'" ति ।। 
अथ खो भगवा केणियं जटिलं इमाहिं गाथाहि भनुमोदित्वा 
उद्रायासना पक्कामि। अथ खो आयस्मा सेलखो सपरिसो एको 
नूपकद्रौ भप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्तेव ...पे०.. 
अञ्जतरो खो पनायस्मा सेलो सपरिसो अरहतं अहोसि । 


अथ खो यस्मा सेलो सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपस द्धमित्वा एकसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जल्ि पणामेत्वा 
भगवन्तं गाथाय" अज्ज्ञभासि - 





१. बुद्ध पमुखं - सी०, रो०। २, अद्धूपगन्त्वा अञ्जतर - सी, (अदुदुषगन्त्वा) 
अञ्जतर -रो०) ३. अगििहुतं मुखा-स्या०) ४. सावित्ति-स्या०। ५. गाधाहि - 
सी, रौ०। 
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३६० सत्तनिपातो [ ३.७. १६९- 


१६९. यं त सरणमागम्ह, इतो अद्रुमि चक्खुमः । 
सत्तरत्तेतन भगवा, दन्तम्ह' तव सासन । 

१७०. (तुवं बुद्धो तुवं सत्था, तुवं माराभिभ्‌ मुनि | 
तुवं अनूसये छत्वा, तिण्णो तारेसिमं पजं ॥ 

6 १७१. “'उपधी तें समतिक्कन्ता, आसवा तं पदालिता । 

सीहोसि अनुपादानो, पहीनभयभेरवो । 

१७२. "भिक्ठवो तिसता इमे, तिद्रुन्ति पञ्जलीकता । 
पादे वीर पसारेहिः नागा वन्दन्तु सत्थुनो'' ति॥ 


८ सल्लसुत्तं 


6 १७३. जनि्मित्तमनजञ्मात, मच्चानं इध जीवितं । 


५ कसिरं च परित्तं च, तं च दुक्खेन सयुतं' ॥ 
१७४. न हि सो उपक्कमो अत्थि, येन जाता न मिय्यरे 
| जर पि पत्वा मरणं, एवंधम्मा हि पाणिनो । 
१७५. फलानमिव पक्कानं, पातो पतनतोः भयं । 
एवं जातान मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥ 
185 १७६. यथा पि कुम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना । 
सब्बे भेदनपरियन्ताः, एवं मच्चान जीवितं ॥ 
१७७. दहर च मरहन्ता च, ये बाला ये पण्डिता 
सब्बे मच्चुवसं यन्ति, सम्बे मच्चुपरायणा ॥ 
१७८. तेसं मच्चुपरेतानं, गच्छतं परखोकतो । 
20 न पिता तायते पृक्तं, जाती वा पन बातके॥ 
१७९. पेक्छतयेव बातीनं " पस्स लारूपतं' पुथु । 
एकमेको व" मच्चानं, गोवज्ज्ञो विय नीयति 1! 


१. सरणमागम्म -सी०, स्या०, रो० ! २. चक्खुमा ~ सी०, स्या०, रो०। ३. दन्तम्हा 
- स्या०। ४. सञ्छुता-सी०; सञ्लुतं -स्या०, रो०। ५. मीयरे-सी०। ६. पपतना - 
रो०। ७. जातान - सी ०, रो०। €. मेदपरियन्ता -स्या०। ९. मच्चुपरायना -सी०, स्या०, 
सो०। १०. काल्प्पतं -स्या०। ११. च~-सीः०]! १२ निय्यति-सी०, स्या०, रो०। 


३.८. १९१ | 


१ ८ 9. 


१८४५. 


१८५. 


१८९. 


१८७. 


१८८. 


२८ ९. 


१९९. 


सल्लसुत्त २६१ 
एवमन्भाहतो लोको, मच्चुना च जराय च। १६. 110 
तस्मा धीरा नं सोचन्ति, विदित्वा रोकपरियाय \) 
यस्स मग्ग न जानासि, आगतस्स गतस्स वा। 
उभो अन्ते अस्षम्पस्सं, निरत्थं परिदेवसि ॥ 
परिदेवयमानो चे, किञ््चिदत्थं उदन्बहे । ¢ 
सम्मृन्हो हिसमत्तानं, कयिराः चे नं विचक्खणो ॥ 
न॒हि रूण्णेन सोकेन, सन्ति पप्पोति चेतसो, 
भिय्यस्सुप्पज्जतें दुक्ख, सरीरं चृपहञ्जति \\ 
किसो- विवण्णो भवंति, हिंससत्तानमत्तना । 

न तेन पेता पाठेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥ 10 
सोकमप्पजहुं जन्तु, भिय्यौ दुक्खं निगच्छति । 7.37 
अनुत्थुनन्तो कालङ्कुत,' सोकस्सं वसमन्वग्‌ ।। 

अज्ञे पि पस्स गमिने, यथाकस्मूपगे नरे) 

मच्चुनो वसमागम्म, फन्दन्तेविध पाणिनो ।! 

येन येन हि मञ्जन्ति, ततो त होति अञ्जथा। 28 
एतादिसो विनाभावो, पस्स लोकस्स परियायं । 7२, 111 
अपि वस्ससतं जीवे, भिय्यो वा पन माणवो । 

गातिसद्का विना होति, जहाति इध जीवित ।। 

तस्मा अरहंतो सुत्वा, विनेय्य परिदेवितं । 

पेत कालङ्कुतं दिस्वा नेसो' लग्भा मया इति।॥ 2 

यथा सरणमादित्त, वारिना परिनिब्बये"* | 

एवं पि धीरो सपञ्यो, पण्डितो कुसलो नरो । 

सिप्पमुप्पतितं सोक, वातो तृक" व ॒धंसयं ॥। 

परिदेवं पजप्पं च, दोमनस्सं च अत्तनो । 

अत्तनो सुखमेसानो, अब्बह'" सल्टमत्तनो ॥ ५, 


१. कञ्न्वि अत्य - सी ०, किञ्चि अत्थ -स्या०; कच्न्विदत्थं - रै०। २. कयिर ~ 
स्या०, रो०1 ३. उपहञ्जति -रो०। ४, कीसो-स्या०। ५. काठकत -सी०, स्या०, 
रो०। ६. यथाकम्मुपगे -म०। ७. अपि चे-रो०। ८. दित्वा-स्या०। ९. नसो -सी०, 
रो०। १०. परिनिन्बुतौ - सी०) ११. तुल -स्या०। १२. अब्बुष्हे - स्या०। 


खु ० १४६ 


{२. 112 
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३६२ सुत्तनिपातो ३.८. १९२- 


१९२. अन्बुब्हंसल्लोः असितो, सन्ति पप्पूय्य चेतसो । 
सन्बसोकं अतिक्कन्तो, असोको होति निब्बूतो ति ॥ 


९. वासेदुसुत्तं 


एवं मे सुत । एक समयं भगवा इच्छानङ्खरे विहरति इच्छा- 
नङ्खलख्वनसण्डे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्जाता अभि- 
ञ्जाता ब्राह्मणमहासाला इच्छानङ्करे पटिवसन्ति, सय्यथीदं - चङ्क 
ब्राह्मणो तारक्खो ब्राह्मणो पोक्डरसाति ब्राह्मणो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो तोदेय्योः ब्राहमणो अञ्ञे च अभिञ्याता अभिञ्माता 
ब्राह्मणमहासाला। अथ खो वासेद्रुभारद्वाजान माणवानं जद्भाविहार 
अनुचङ्कमन्तानं' अनुविचरन्तानं' अयमन्तराकथा उदपादि ~ ' कथ, 
भो, ब्राह्मणो होती ति? 

भारद्वाजो माणवो एवमाह - “यतो खो, भो `, उभतो सुजातो 
होति मातितो च पितितो च संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामह- 
युगा अक्वित्तो अनुपक्वुद्रो* जातिवादेन, एत्तावता सखो भो 
ब्राह्मणो होती" ति । 

वासेदो माणवो एवमाह - यतो खो, भो, सील्वा च होति 
वतसम्पन्नो'' च, एत्तावता खो, भो, ब्राह्मणो होती" ति। नेव खो 
असक्खि भारद्वाजो माणवो वासेद्ं माणव सञ्जापेतु, न पन असक्खि 
वासेद्रौ माणवो भारद्वाजं माणवं ` सनज्बपेतु ¦ 

अथ खो वासेदो माणवो भारद्वाजं माणवं आमन्तेसि- 
“अयं खो," भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूल। पञ्ब- 
जितो इच्छानङ्खरे विहरति इच्छानद्धलवनसण्डे; तं श्लो पन भवन्तं 
गोतमं एव कल्याणो कित्तिसदो भअब्भुग्गतो - इति पि ...पे०.. बुद्धो 
भगवा' ति। भायाम, भो भाराज, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कमि- 





१. अन्तरूढहसल्लो -रो०। २ वमेद्विसुत्त-सी०। ३. इच्छनङ्धे -रो०। ४. 
तोदेय्य -सी०, स्या०, रो०। ५-५. अनूचङ्कुममानान अनुविचरमानानं -सी०, रो०। ६ 
रो० पौत्थके नत्थि। ७ स्या० पौत्थके नत्थि। <€. अनुपकुद्रौ -स्या०। ९ स्या० पोत्थके 
नत्यि। १०. सी०, रो० पोप्थकेसु नल्थि। ११. वत्तसम्पन्नो -सी०, स्या०। १२. माणव च - 
सी० १३ सी० पोत्यके नल्थि। 


३. ९२.९९९ | वासेदरुसुत्त २६३ 


स्साम, उपसङ्कमित्वा समण गोतमं एतमत्थ पुच्छिस्साम। यथा 
नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति तथा न धारेस्सामा' ति। “एवं, 7 113 
भो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेदुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि। 

अथ खो वासेद्रुभारद्राजा' माणवा येन भगवा तेनुपसद्कुमिसु, 
उपस _्कुमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसु। सम्मोदनीय कथ साराणीय 5 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्नो खो वासे 
माणवो भगवन्त गाथाहि अज्छभासि - 

१९३. "अनुञ्जातपटिञ्बाता, तेविज्जा मयमस्मुभो । 

अहं पोक्खरसातिस्स, तारुक्खस्सायं माणवो || 


१९४. "तेविज्जानं यदक्खातं, तत्र कंवलिनोस्मसे । ^10 
पदकस्म वे्याकरणा,* जप्पे आचरियसादिसा । 
१९५. तेस नो जातिवादस्मि, विवादो अत्थि गोतम) 7 374 


जातिया ब्राहमणो होति, भारद्वाजो इति भासति । 
अहं च कम्मृना ब्रूमि, एव जानाहि चक्खुम ॥ 

१९६. (ते न सक्कोम सञ्जापेतु, अञ्जमञ्ज मयं उभो। 
भवन्त पृटट्मागम्हा, सम्बुद्धं इति विस्सुतं ।। 

१९७ “'चन्दं यथा खयातीतं, पेच्च पञ्जिका जना। 
वन्दमाना नमस्सन्ति, एवं खोकस्मि गोतम“ ॥ १, 114 

१९८. “चक्खु लोकं समुप्पन्च, मयं पृच्छाम गोतमं | 
जातिय।'' ब्राह्यणो होति, उदाह भवति कम्मुना। ॐ 
अजानतं नो पब्रूहि, यथा जानेमु ब्राह्मणे" । 

१९९. तसं वो अह ब्यविखस्सं, (वासेदा ति भगवा) 

अनुपुन्ब यथातथ | 

जातिविभद्धः पाणानं, अञ्जमञ्बा हि जातियो॥ 


१. चसद भारद्वाज -स्या०। २. मयमस्सु भो-स्या०। ३ तारक्खस्साय- 
स्या०। ४. पदकस्मा-सी०, स्या०, रो०। ५. वेस्याकरणा च-स्या०) ६ जाति- 
वादम्हि-स्या०) ७. कम्मना-सी०, रो०। ८. सनज्जपेतु-सी०; सञ्जातु-स्या०, 
सजञ्जत्तु -रो०। ९. भगवन्तं -सी०। १० गोतम -स्या०) ११. जातितो-स्या०। १२. 
यक्खिस्स -सी०, रो०। 
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३६४ सु्तनिपातो | ३.९.२०० 

२००. (तिणस्क्खे पि जानाथ, न चा पि पटिजानरे। 

लिद्धं जातिमयं तेसं, अञ्जमज्ना हि जातियो॥ 
२०१. “ततो कीटे पटङ्केः च, याव कुन्थकिपिद्लिके। 

लद्धं जातिमयं तेसं, अन्जमञ्वा हि जातियो |, 
२०२. "चतुप्पदं पि जानाथ, खुहेकं च महंल्लके । 

लिद्धं जातिमय तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो।) 
२०३. (पादूदरे पि जानाथ, उरगे दीघपिद्वुकं । 

लिद्ध जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो || 
२०४. “ततो मन्छे पि जानाथ, उदकं वारिगोचरे। 

लिद्खं जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ 
२०५. (ततो पक्खी पि जानाथ, पत्तयाने विहुङ्कमे। 

लिद्ध जातिमयं तेसं, अजञ्जमञ्जा हिं जातियो ॥ 
२०६. "यथा एतासु जातीसु, चिद जातिमय पुथु। 

एवं नत्थि मनुस्सेसु, लिद्ध जातिमयं पृथु | 


२०७. (न केसेहि न सीसेन," न कण्णेहि न॒ अक्खिभिः। 
न मुखेन न नासाय, न ओदरंहिं भमूहिं वा॥ 
२०८. (न गीवाय न अंसेहि, न उदरेन न पिद्िया। 
न सोणिया न उरसा, न" सम्बाधे न मेथुनेः॥ 


२०९. (न ह्येहि न पादेहि, नाङ्गृलीहिं नखेहि वा । 
न जद्खाहि न ऊरूहिः न वण्णेन सरेन वा, 
लिद्खं जातिमयं नेव, यथा अञ्जासु जातिसु ॥ 
२१०. “पच्चत्तं च सरीरेसु, मनुस्सेस्वेत न विज्जति ! 
वोकारं च मनुस्सेसु, समञ्ञाय पवृच्चति ॥ 
२११. “यो हि कोचि सनुस्ससु, गोरक्खं उपजीवति । 
एवं वासेदु जानाहि कस्सको सो न ब्राह्मणो । 


१ जातिसो ~ सी०1 २. पतद्ध-सी०, रो०।३- ३. पक्खिवि - सी०। ४ सीसेहिं ~ 
स्या०। ५ अक्खिहि-सी०, स्या०, रो । ६. हमूहिं -सी०। ७-७ सम्बाधे -सी०; 
न सम्व्राधा-स्या०। ८ मेधुनां-स्या०। > स-सी०, स्या०, रो०। 


३.९.२२३ | वासेद्ुसुत्तं ददप 
. "यो हि कोचि मनुस्सेसु, पुथुसिप्पेन जीवति । 
एवं वासेदु जानाहि सिप्पिको सो न ब्राह्मणो) 
२१३. यो हिं कोचि मनुरस्सेसु, वोहार उपजीवति ¦ 
एव वासंटरं जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो । 
२१४ यो हि कोचि मनुस्सेसु, परपेस्सेन जीवति। 
एवं वासे जानाहि, पेस्सिको सो न ब्राह्मणो ॥ 
२१५. "यो हि कोचि मनृस्संसु, अदिन्वं उपजीवति । 
एवं वासेद जानाहि, चोरो एसो न ब्राहमणो ॥ 
२१६. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, इस्सत्थ उपजीवति । 
एव॒ वासे जानाहि, योधाजीवो न ब्राह्मणो। 
२१७. “यो हि कोचि मनुस्सेसु, पोरोर्हिच्चेन' जीवति । 
एवं वासेद्र जानाहि याजको एो न ब्रह्मण ।॥। 
२१८. "यो हि कोचि मनुस्सेसु, गाम रदं चं भुञ्जति 
एवं वासेदु जानाहि, राजा एसो न ब्राह्मणो । 
२१९. "न चाहु ब्राह्मणं ब्रूमि, योनिजं मत्तिसम्भवः। 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो 
अकिञ्चनं अनादान, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण'।। 
२२०. ''सन्वससोजन  छ्त्वा, सो वे न परितस्सति। 
स ङ्कातिग विसंयुत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 
२२१. "त्वा नद्धि* वरत्तं च, सन्दानं स्हंनुक्कम । 
उक्खित्तपलिघ बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
२२२. ''अक्कोसं वधबन्धं च, अदुद्रौ यो तितिक्खेति। 
खन्तीबरं बलानीक, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण }) 
२२३. “अक्कोधनं वतवन्त, सीरवन्त अनुस्सदं । 
दन्तं अन्तिमिसारीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।। 


< 
© 
+| 


१. पुरोहिच्चेन -सी० २ बवाहुं-सी०) ३. मत्तिकसम्भव-स्था०) ४ सवे- 
स्या०, रो०) ५-५. सी० पोत्थके नत्थि)। ६. सन्धं संयोजन -स्या०) ७ नन्दि-सी०) 
८ सन्धाने - स्या० । ९. वन्वन्त ~ स्या०। 
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२६ 


२३३. 


९३४६. 


२३५. 


९३६. 


सृत्तनिपातो | ३.९.२२४ 


. "वारि पोक्खरपत्तेव, माररगेरिवं सासपो । 


यो न लिम्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणः 
“यो दुक्खस्स पजानाति, इधेष संयमत्तेनो । 
पचचभार विसंयुक्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 


, (गृम्भीरपञ्जं मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविदं । 


उत्तमत्थमनुप्पत्तं, तमहं न्रूमि ब्राह्मण ॥ 
'जसंसदु गहदटुहि, अनागारेहिं चूभयं ¦ 
अनोकसारिमप्िच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


. “निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु थावरेसु च । 


योन हन्ति न घातेति, तमहं बूमि ब्राह्मणं।। 


. “अविरुद्धं विरुढेसु, अत्तदण्डेसु निभ्बृतं । 


सादानेसु अनादानं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं । 


. “यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो) 


सासपोरिव आरण्गा, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


. “अकक्कसं विजञ्बापनि,' गिरं सच्चमुदीरयें | 


याय नाभिसजे कञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


- “योधः दीघं व रस्सं वा, अणुं थूल सुभासुभ, 


लोके अदिक्लं नादियति, तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥ 
(आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि लोके परस्हि च। 
निरासाय विसंयुक्तं, तमहं ब्रूमि ब्राहमणं 

` यस्साल्या न विज्जन्ति, अञ्माय अकथङ्कथी । 
अमतोगघमनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ।] 

ˆयोधे" पुञ्जं च पापं च, उभ सद्धमुपच्चगा। 
असोकं विरज सुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्य॑णं ॥ 

` चन्दं व विमरु सुद्ध, विप्पसन्नमनाविलं। 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


१. लिप्पति -सी०, रो०! २ विञ्जपनिं-रो०। ३. किञ्चि-स्या०) ४-४योच 


दीधं-सी०; योच दीव च-स्या०; यौ च दीव व-रो०। ५. निरासयं-सी०, स्या०, 
रो०। ६. यो च-स्या०, येध-रो०। 


२.९.२४८ | 


२३७. 


२१२८. 


२३९ 


र. 


१५९. 


२२४६. 


२.४७. 


२४८. 


वासे्सुत्त २३६७ 


योम पल्पिथ दुम्गं, संसार' मोहंमच्चगा । 

तिण्णो पारद्धतो जायी, अनेजो अकथद्कुथी | ९ 119 
अनुपादाय निन्बृतो, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं । 

"योध कामे परहृन्त्वान, अनागारो परिब्बजं | 
कामभवपरिक्छीणं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 5 

"योध तण्ह पहंन्त्वान, अनागारो परिव्बजे | 

तण्हाभवपरिक्खीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


. "'हित्वा मानसकं योगं, दिन्ब योग उपच्चंगा] 
य ६८ 


सब्बयोगविसयुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


. ` हित्वा रति च अरति, सीतिमूत निरूपधि । 10 


सन्बलोकाभिभुं वीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


. “चति यो वेदि सत्तान, उपपत्ति च सन्बसो । 8 38 


असत्त सुगतं बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


“यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धन्बमानुसा । 


कग 


खीणासवं अरन्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥। 
यस्स पूरे च पच्छाच, मज्छ्े च त्थि किञ्चनं। 
अकिञ्चनं अनादान, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। 

उसभ पवरं वीर", महेसि विजिताविन | 

मनेज न्हातक' बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं । 
'पुन्बेनिवासं यो वेदि, सग्गापायं च पस्सति । 20 

मथो जातिक्छय पत्तो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं 

समज्या हेसा लोकस्मि, नामगोत्तं पकप्पित । 1२ 120 
सम्मुच्चा समुदागत, तत्थ तत्थ पकप्पितं* || 
 दीघरत्तमनुसयितं, दिद्विगतमजानत । 

अजानन्ता नो" पल्ुवन्ति, जातिया होति ब्राह्यणो | ॐ 


१ ससार-सीऽ। २ पारगतौ-स्या०, रो०। ३ कमरागपरिक्लीण ~ स्या०। 
४ अरति चे-नी°,स्या०, रौ०। ५ धीर-स्या०। ६ नहातंक -सी०,रो०।* तमह तरमि 
बर्ण ति सी° पौत्थके अधिको दिस्सति। ७. मी० पौत्थके नत्थि। ८ पब्रून्ति -स्या०, 


पब्ुन्ति - रो०) 


३६८ सुत्तनिपातो | ३.९. २४९- 
२४९. “न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति अन्राह्मणो 1 
कम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥ 


२५०. कस्सको कंम्मुना होति, सिप्पिको होति कम्मना । 
वाणिजो कम्मुना होति, पेस्सिको होति कम्मृना ॥ 


¢ २५१. चोरो पि कम्मुना होति, योधाजीवो' पि क्रम्मुना। 
याजको कस्मुना होति, राजा पि होति कम्मुना।। 
7; 379 २५२ एवमेतं यथाभूत, कम्म ॒पस्सन्ति पण्डिता । 


पटिच्चसमुप्पाददस्सा, कम्मविपाककोविदा ।\ 


ह २५३. "कम्मुना वत्तति रोको, कम्मुना वत्तति पजा । 
10 कम्मनिबन्धना सत्ता, रथस्साणीवः यायतो ॥। 


२५४. "तपेन ब्रह्मचरियेन, संयमेन दमेन च! 
८ गा एतेन ब्राह्मणो होति, एत ब्राह्यणमुत्तमं । 


२५५. ' तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, सन्तो खीणपुनन्भवो । 
एवं वासेदु जानाहिः ब्रह्मा सक्को विजानतं'' ति ॥ 
15 एवं वृत्ते, वासेद्रुभारद्राजा माणवा भगवन्तं एतदवोचु - 
अभिक्कन्तं, भो गोतम ..पें०. . उपासक नो भवं गोतमो धारेतु 
अज्जत्गे पाणुपेते सरणं गते" ति। 


१०. कोकालिकसुत्त 
एवं मे सुत । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स जारामे) अथ खो कोकार्को भिक्खु येन भगवा 
% तेनुपस कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो कोकाल्कि भिक्खु भगवन्त एतदवोच - 


` पापिच्छा, भन्ते, सारिपृकत्तमोग्गल्लाना, पापिकानं इच्छानं वसं 
गता'' ति 


१. परटिच्चस्रमप्पाददसा - सी०, रो०। २-२ रथस्साणि ययन ~ सी०। ३. कोका- 
वियसृत्ते - सी०, रो०। 


२३. १०.० | कोकालिकसुत्तं २३६९ 


एवं वृत्ते, भगवा कोकालिकं भिक्खुं एतदगोच - “मा हेव, 
कोकालिक, मा हेवं, कोकालिक ! पसादेहि, कोकालिक, सारिपृत्त- 
मोग्गल्लानेसु चित्तं । पेस्ला सारिपुत्तमोग्गल्लाना'" ति। 
दुतियं पिखो..पे० -ततियं पि खो कोकालिको भिक्ु 
भगवन्तं एतदवोचं - किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिको पच्च- 
यिको, अथ खो पापिच्छा वं सारिपृत्तमोग्गल्लाना, पापिकानं इच्छान 
वस गताः ति} ततिय पि खो भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच - 
मा हेव, कोकाल्िकि, मा हेवं, कोकालिक । पसादेहि, कौोकालिक, 
सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्तं । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना ति, 
अथ खो कोकालिको भिक्खु उद्ायासना भगवन्त भभि- 
वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । अचिरप्पक्कन्तस्स' च कोकालिकस्स 
भिक्खुनो सासपमत्तीहिं पिठकाहि सन्बो कायो फुंटो अहोसि, सास- 
पमत्तियो हृत्वा मुग्गमत्तियो अहेसु; मुग्गमत्तियो हत्वा कठायमत्तियो 
अहंसु; कठायमत्तियो हुत्वा कोलद्टमत्तियो अहेसु ; कोलद्विमत्तियो 
हत्वा कोलमत्तियो अहेसु , कोलमत्तियो हृत्वा जामलकमत्तियो अहेसु , 
आमलकमत्तियो हूत्वा बेदुवसलाटुकमत्तियो हेसु ; बेदटुवसलादुकमत्तियो 
हुत्वा विल्लमत्तियो" अहेसु , बिल्लमत्तियो हत्वा पभिज्जिु, पत्वं 
च रोहितं चं पर्घरिसु। अथ खौ कोकाल्िको भिक्खु तेनेवाबाधेन 
काल्मकासि। कालङ्कतो च कोकालिकौ भिक्खू पद्मं निरयं उप- 
पञ्जि सारिपुत्तमोग्गल्लानेसु चित्त आघातेत्वा । 
अय खो ब्रह्मा स्हुम्पति अभिक्कन्ताय रत्तिया अमिक्कन्त- 
वण्णो कंवलकप्पं जेतवन ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि ) एकमन्ते, 
स्ति खो ब्रह्मा सहम्पति भगवन्त एतदवोच -“कोकाल्िको, भन्ते, 
भिक्खू कालङ्कतो, कालङ्कृतो चं, भन्ते, कोकाल्िको भिक्खु पदुमं 
निरयं उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्तं आघातेत्वा'* ति इदम- 
वोचं ब्रह्मा सहुम्पत्ि; इदं वत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा* पदक्छिणं 
कृत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
१ ~ १. अचिरपक्कन्तस्सेव - स्या ०। २ फूट ~ स्या०, रो० । ३. वेुवसलाटुकमत्तियौ - 
स्या०। ४ विल्लिमत्तिया -सी०, रौ०; विल्छमत्तियो ~ स्या०। ५. उपपज्जति ~ स्या०। 


६ पदुम -सी०, स्या०, रो०। ७-७. स्याऽ पौत्थके नस्थि । 
खु ५ १-४७ 
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३७० सुत्तनिषातो [ ३, १०.०- 


अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्खू आमन्तेसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सम्पति अभिकव्कन्ताय रक्तिया ..प०. . 
इदमवोच, भिक्वे, ब्रह्मा सर्हस्पति, इदं चत्वा मं पदक्खिण कत्वा 
तत्थेवन्तरधायी' ति। 

एवं वृत्ते, जज्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवौच ~ कीवदीघं 
न खो, भन्ते, पदुमं निरये आयुप्पमाण'' ति? 

दीघ खो, भिक्खु, पदुमे निरये आयुप्पमाण; त न सुकरं 
स द्भातु एत्तकानि वस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतानि इति वा 


एत्तकानि वस्ससहंस्सानि इति वा एत्तकानि वस्ससतसहंस्सानि 
इति वा" ति। 


सक्का पन, भन्ते, उपमाः कातु“ ति? 
सक्का, भिक्खू" ति भगवा अवोच - 


सय्यथापि, भिक्खु, वीसतिखारिको कोसलको तिल्वाहो ; 
ततो पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स' अच्चयेन एकमेकं तिरं उद्ध- 
रेथ्य । खिप्पतरं खो सो भिक्खु वीसतिखारिको कोसलको तिरवाहो 
इमिना उपक्कमेन परिक्वय" परियादानं गच्छेय्य, नत्वेव एको अन्बुदो 
निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अन्बुदा निरया एवमेको निर- 
न्बदो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति निरब्बृदा निरया एवमेको 
अबबो निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति अबबा निरया एवमेको 
अहहो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अहहा निरया एवमेको 
अट्टो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति अष्टा निरया एवमेको 
कुमुदो निरयो सय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया एवमेको 
सोगन्धिको निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगन्धिका निरया 
एवमेको उप्पलको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति उप्पलका 
निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वीसति 
पुण्डरीका निस्या एवमेको पदुमो निरयो । पदुम खौ पन भिक्छु 
निरयं कोकक्िको भिक्खु उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त 

१. स्या० पोत्यके नत्थि, म अभिवादेत्वा-सी०, रो०। २ पदृम-स्या०। र. 


उपम - पी ०, स्या०} ४ वस्ससहस्सस्स - सी ०; वस्ससहुस्स चस्ससतसहस्सस्स - स्या ० । 
५. स्या० पौत्थके नत्थि! ६ उप्पद्नः- सी२ 


३. १०.२६२ | कोकालिफसुत्त २७१ 


आघातेत्वा'' ति। इदमवोच भगवा, इदं वत्वानः सुगतो अथापरं 
एतदवोच सत्था - 
२५६. "पुरिसस्स दहि जातस्स, कुठारी जायते मुखे । 
याय छिन्दति अत्तान, बालो दुब्भासितं भण॥ 
२५७. "यो निन्दियं पसंसति, 
तं वा निन्दति यो पफससियो। 
विचिनाति मखेन सो कलि, 
क्ल्िना तेन सुख न विन्दति ॥ 
२५८. "अप्पमत्तो अयं कलि, 
यो अक्खेसु धनपराजयो | 
सन्बस्सा पि सहा पि अत्तना, 
अयमेव महृततरो कलि । 
यो सुगतेसु मनं पदोसये ॥ 
२५९. (सत सहेस्सानं निरब्बुदान, 
छत्तिसति पञ्च च अन्बुदानि । 
यमरियगरही निरय उपेति, 
वाचं मनं चं पणिधाय पापक ।। 
२६०. “भभूतवादी निरय उपेति, 
योवापि कत्वा न करोमिचाहु'। 
उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति, 
निहीनकम्मा मनुजा परत्य ॥ 
२६१. (यो अप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, 
सुद्धस्स पोसस्स अन ङ्खणस्स। 
तमेव बार पच्चेति पापं, 
सुखुमो रजो पटिवातं व चित्तो ॥ 
२६२. “यो लोभगुणे अनुयुत्तो, 
सो वचसा परिभासति अञ्ज । 


3 382 


10 


{, 126 


2२ 


१. चत्वा - सी ० रो०। २ धनप्पराजयो ~ स्या०। ३. महन्ततरो -सी० 1 ४ छत्तिंस च 
-स्या० रो०। ५. करोमीति चाह्‌-सी०, स्या०, रो०। ६. अजञ्जो~-सी०। 


8. 583 


1. 126 15 


20 


२७२ सुत्तनिषतो | ३. १०.२६२- 


असद्धो कदरियौ अबवदञ्यू, 
मच्छरि पेसुणिय' अनुयुत्तो ॥ 


२६३. '-सुखदुग्ग विभृत अनसय, 
भूनहुः पापक दुक्कटकारि | 
पुरिसन्त कटी अवजात, 
मा बहुभाणिध नेरयिकोसि ॥ 


२६४. “रजमाकिरसी अहिताय, 
सन्ते गरहंसि किब्बिस्रकारी । 
बहूनि दूच्चरितानि चरित्वा, 
गच्छसि खो पपत चिररत्तं ।। 
२६५. (न हि नस्सति कस्सचि कस्म, 
एति हतं लमतेव सुवामि । 
दुक्ख मन्दो परलोके, 
अत्तनि पस्सति किल्बिसकारी ॥ 


२६६. 'अयोसडकुसमाहंतद्रान, 
तिण्हुधारमयसूलमुपेति । 
अथ तत्तयोगुढसन्निभ,' 
भोजनमत्थि तथा पतिरूप" ॥ 


२६७. "न हि वग्गु वदन्ति वदन्ता, 
नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति 
अद्धारे सन्थते सयन्ति, 
गिनिसम्पज्जलित* पविसन्ति। 

. जालेन च ओनहियान,' 
तत्थ हनन्त अंयोमयकृरेहि ` । 


९1 
१ 
८. 


१ पसुनियस्मि -सी०, स्या०, रो० २ मनरिय-सी०, मनरिय-स्या०,रो०) 
२३ भूनहत -स्या० 1४ बहूनि च-~सी०, रोऽ) ५ गज्छिसि-सी०, रो०। ६ किव्वरिस्स- 
कारी -स्या०। ७ तत्त अथोगुढसन्निभं-स्या०। ८ पटिषूप-स्या०। ९ संन्ति-सी०, 
स्या०, रो०। १०. अग्गिनिसम जख्ित -सी०, रौ०, अग्गिनिसम पञ्जखिति-स्या०) ११. 
ञओनहियाना - सीः०, स्या०, रो०। १२ अयोमयकुटेमि ~ म०। 


३. १०. २७४ | कोकालिकसुत्तं २३७३ 


अन्ध वं तिमिसंमायन्ति, 
त वितत हि यथा महिकायो॥ 
२९९. अथ लोहमयं पन कुम्भ, 
गिनिसम्पज्जलित पविसन्ति। 
पच्चन्ति हि तासु चिररत्त, ४ 
अग्गिनिसमासु समुप्पिक्वाते' ॥ 


२७०. "जय पुन्बलोहितमिस्सेः 
तत्थ कि पच्चति किल्बिसकारी। 
ययं दिसक' अधिसेति, 
तत्थ किकिस्सति सम्फसमानो' ॥। 0 


२७१. ' पुदवावसथे सलिलस्मि, 8 284 
तत्थ कि पच्च॑ति किल्बिसकारी। 
गन्त न हि तीरमपत्यि, 
सन्बसमा हि समन्तकपल्खा । 


२७२ 'असिपत्तवन पन तिष्ट, 15 
तं पविसन्ति समच्छिदगत्ता' । 
जिन्हं बलिसेन गहेत्वा, 8 शा 
रजयारजयाः विहुनन्ति ।, 


२७३. "अय वेतरणिः पन दु्ग, 
तिण्हृधारखुरधारमुपेन्ति 0 
तत्य मन्दा पपतन्ति, 
पापकरा“ पापानि करित्वा! | 


२७४. “खादन्ति हि तत्थ रुदन्त, 
सासा सबला काकोटगणा चं। 


१ स्या० पोत्थके नल्थि। २. समुप्पिरुवासो - स\°०, समुपपिख्वासा -स्या०, रो०। 
२ दिस्त-सी०, स्या० रो०। ४. किलिज्जति-रो०। ५ सम्फृस्समानो-स्या०। 
६. समच्छिदगत्ता - सी ०, रो०, समुच्छिन्नगत्ता -स्या०। ७ आस्वयारचया -सी०, स्या०, 
रो०। ८ वेत्तरणि-स्या०) ९ तिण्हधार खुर०-सी०, स्या०, रो०। १० पापकारा- 
स्या०) ११. कत्वा -स्या०। 


२७४ सुततनिपातो [ ३. १०.२७४ 


सोणा सिद्धाला पटिगिद्धा,' 
कुरुला वायसा च वितुदन्ति।, 


२७५. “किच्छा वतयं इध वृत्ति, 
यो जनो फसति किब्बिसकारी । 
¢ तस्मा इध जीवितसेसे, 
किच्चकरो सिया नरो न चप्पमज्जं'।, 


{८ 


२७६. ते गणिता विदूहिं तिलवाहा, 
ये पदमे निरये उपनीता । 
हुतानि हि कोटियो पञ्च भवन्ति, 
"0 ादस कोटिसतानि पुनजञ्जा॥ 


8 3 २७७. "याव दुखा निरया इध वृत्ता, 
तत्थ पि ताव चिरं वसितब्बं। 
तस्मा सुचिपेसलसाधुगुणेसु, 
वाच मनं सतत" परिरक्खे" ति।। 


११. नालकसुत्तं 


६, 128 = २७८. आनन्दजाते तिदसगणे पतीते, 
सक्कं“ च इन्दं सुचिवसने च देवे । 
दुस्सं गहेत्वा अतिरिव थोमयन्ते, 
असितो इसि अहस दिवाविहार ॥ 


२७९. दिस्वान देवे मुदितमने उदग्गे, 
20 चित्ति" करित्वान" इदमवोच' तत्थ । 
कि देवसङ्खो अतिरिव कल्यरूपो, 
दुस्सं गहेत्वा रमयथ ` किं पटिच्च ॥ 


१. सिगाखा -सी°०, रोऽ] २ पटिगिज्मा-स्या०, रौ०। ३ वताय-सी०, स्या०, 
रो०। ४. पस्सति-सी०, स्या०, रो०। ५ चपमज्जे-सी०, चमज्जे-स्या०, रो०। 
६. दुक्खा -सी०, स्या०, रो०। ७ पकत- स्या०) ८-<८. सक्कच्चव -सी०, रो०। ९. 
पमुदितमने - स्या° १०. वित्ति -रो०। ११- ११. करित्वा इदमवोचासि -सी'०, रो०; करि - 
त्वा०-स्या०) १२. भमयथा-सी०; भमयथ-रो०। 


३. ११.२८६ | नालकसुत्त ३७५ 


२८०. `यदम पि भासी असुरेहि सद्कमो, 
जयो सुरान असुरा पराजिता ॥ 
तदा पि नेतादिसो लोमहसनो, 
किमन्भृत दट्ठ्‌ मरू पमोदिता ॥ 

२८१. "संठेन्तिः गायन्ति च वादयन्ति च, £ 
भुजानि फोटेन्तिः च नच्चयन्ति चं। 
पुच्छामि वोह मेरुमुद्धवासिने,! 
धूनाथ मे ससय खिप्प मारिसा'॥ 

२८२. “सो बोधिसत्तो रतनवरो अतुल्यो, 3 386 
मनुस्सलोकं हिंतसुखत्थाय' जातो । १0 
सक्यान गामे जनपदे लुम्बिनेय्ये, 
तेनम्हं तुदा अतिरिव कल्यरूपा । 

२८३. “सो सन्बसततुत्तमो अग्गपुग्गलो, 
नरासभो सब्बपजानमत्तमो | 
वत्तेस्सति चक्कमिसिब्हंये वनै, 15 
नद व सीह बरुवा मिगाभिम्‌ˆ'। 

२८४. त सहं सुत्वा तुरितमवसरी सो, 1\ 199 
सुद्धोदन॑स्स तद भवनं'* उपाविसि"* | 
निसज्जं तत्थ इदमवोचासि'' सक्ये, 

कुहं कृमारो अहमपि दट्ठ्कामो'' ॥ त 

२८५. ततो कुमारं जंलितिमिव सुवण्ण, 
उक्कामुखे व सुकुसलसम्पहु । 
दहल्टसान सिरिया अनोमवण्ण, 
दस्सेसु पृत्तं असितनव्हेयस्स सक्या ।) 

२८६. दिस्वा कुमार सिखिमिव पजञ्जलन्त, 
तारासभ व नभसिगमं विसुद्ध। 


{5 
| 


१ पराजितो -स्या० २ किमन्भूत-स्या०। ३ सेटेन्ति-सी०। ४ पोटेन्ति- 
सी०, रो०। ५ मेरूमृद्धवासिनो -सी०। ६ खिप्प-स्या० ७ हितसुखताय - सी, स्या०, 
रो०। ८ मिगाधिभू-सी०, रो०। ९. तुरितमवंसरी-सी०, तुसिता अवसरः -रो०। 
१० ~ १०. भवनमुपागमि -सी०, भवन उपागमि -रो०। ११ इदमवोचापि-स्या०। 


२७६ सुत्तनिपातो ३. ११.२८६- 


सुरिय तपन्तं सरदरिवन्भमुत्त, 
आनन्दजातो विपुलमल्त्थ पीति ।। 


२८७. अनेकसाखं च सहस्पमण्डल, 
छतं मरू धारयुमन्तक्क्खि । 
४ सुवण्णदण्डा वीतिपतन्ति चामरा, 


न दिस्सरे चामरकछत्तगाहंका 


5 387 २८८. दिस्वा जटी कण्ुसिरिन्हयो इसि, 
सुवण्णनिक्खं' विय पण्डुकम्बर | 
सेतं च छत्तं धरियन्त मुद्धनि, 

1८ उदग्गचित्तो सुमनो पटिग्गहे ।। 
२८९ परटिग्गहेत्वा पन सक्यपृद्धवं, 

जिगीसतो' रक्खण मन्तपारग्‌ । 
पसन्नचित्तो मिरसन्भृदीरय, 

(अनुत्तराय॑ हिपदानम्‌त्तम'' 1) 


15 २९०. अथत्तनो गमनमनुस्सरन्तो, 
अकल्यरूपौ गणयति अस्सुकानि । 
प 190 दिस्वान सक्या इसिमवोचु रुदन्त, 
नो चे कुमारे भविस्सति अन्तरायौ \ 


२९१. दिस्वान सव्ये इकिमवोच अकल्य, 
%0 (नाहं कुमारे गहितमनुस्सरामि । 
न चापिमस्स भविस्सति अन्तरायो, 
न॒ ओरकायं अधिमानसा भवाथ |) 
२९२. सम्बोधियग्ग फुसिस्सताय कुमारो, 
सो धैम्मचक्क परमविसुद्धदस्सी | 
% वत्तस्सतायं बहुजन हितान्‌कस्पी, 
वित्थारिकस्स भविस्सति ब्रेह्यचरिय ।॥। 
१. सारदरिवेन्भमृत्त ~ स्या०। २ धारेय्य्‌मन्तकल्क्खे - स्या०। ३ सुवण्णनेक्ख ~ रौ ० । 


४ धारयन्त -सी०; धारयन्त -स्या०। ५ जिगिसको-सी०, स्या०, रौ०। ६. दिपदान- 
मत्तमो -सी०; स्या०, रोऽ 1 ७ अधिमनसा-सी०, स्या०, रो०। 


३. ११.२९९ | नालकसुकतं २७७ 


२९३. "ममं च आयु न चिरमिधावसेसो, 
अथन्तरा मै भविस्सति कारकिरिया । 
सोहुं न सोस्स असमधुरस्स धम्म, 
तेनम्हि अद्रो व्यसनगतो अघावी'" || 
२९४. “सो साकियान विपुर जनेत्वा पीति, 5 2. 888 
अन्तेपुरम्हा निग्गमा ब्रह्मचारी । 
सो भागिनेय्य सयं अनुकम्पमानो , 
समादपंसि असमधुरस्स धम्मे \। 
२९५ “बुद्धो ति घोस यद' परतो सुणासि, 
सम्बोधिपत्तो विवरति धम्ममग्ग । 4 
गन्त्वान तत्थ समयं परिपुच्छमानो, 
चरस्सु तस्मि भगवति ब्रह्मचरियं ` ॥ 
२९६. तेनानुसिदो हितमनेन' तादिना, 
अनागते परमविसुद्धदस्सिना। 
सो नाककोˆ उपचितपुञ्जसञ्चयो, 15 
जिनं पतिक्खं परिवसि रक्खितिन्द्रियो ।। + 


२९७. सुत्वान घोसं जिनवरचक्कवत्तने, 
गन्त्वान दिस्वा इसिनिसभं पसन्नो । 
मोनेय्यसेद्र॒ मुनिपवर“ अपुच्छि, 
समागते जसिताव्हयस्स ` सासनं ति 1 0 
वत्थुगाथा निद्रिता । 
२९८. “अञ्जात्तमेतं वचन, असितस्स यथातथं । 
त॒तं गोतम पृच्छामि, सब्बधम्मान पारगु ॥ 


२९९. “अनगा रियुपेतस्स, भिक्खाचरियं जिगीसतो । 
मुनि पब्रूहि मे पुद्रो, मोनेय्यं उत्तम पद" ॥ 
१ सुस्स -सी०, स्या०, रो०। २ व्यसनगतो-सी०, रो०; व्यसनगतो-स्या०। 

३ जनेत्व -सी० रोऽ, जनेत्वान -स्या०। ४ निगमा-सी०, निरगमा-स्या०, 
निरगम-रो०। ५. यदि-स्या०। ६ विचरति-सी०, रो०। ७. सय-सी०, स्या०, 
रोऽ ८ परिपुच्छियानो - सी०, रोऽ 1 ९. हितमनसेन - सी०, रो०। १०. नाठको -स्या०। 
११ मुनिवर -स्या०। १२. असितब्हयस्स -सी०, स्या०, रोऽ} १२३ पृच्छम-सी०, रो०। 
१४ मुनिं -स्या०। 

स्तु 9१ ~~ ४८ 
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{६ 


३१२ ` स पत्तपाणि विचरन्तो, अमूगो मूगसम्मतो | 
अप्प दान न हीढेय्य, दातारं नावजानिया। 
३१३. "उच्चावचा हिं पटिपदा, समणेन पकासिता। ए 390 
न पार दिगण यन्ति, नयिद एकगुण मुतः ॥ 
३१४. “यस्स च विसता नत्थि, छिन्नसोतस्स भिक्वुनो। 5 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिह न विज्जति।। 
३१५. 'मोनेय्य ते उपल्जिस्स,' खुरधारूपमो भवे | 
जिन्हाय तालृमाहंच्च, उदरे सञ्जतो सिया ।॥ 
३१६ ''अटीनचित्तो च सिया,न चौ पि बह चिन्तये। 
निरामगन्धो असितो, ब्रह्मचरियपरायणो' ॥ 
३१७ “एकासनस्स सिक्खेथ, समणुपासनस्स च । 
एकत्त मोनमक्खात, एको चं अभिरमिस्ससि । 
अथ भाहिंसि- दसदिसा 
३१८ “सुत्वा धीरान निग्घोस, ्ायीन कामचागिनं। 
ततो हिरि च सद्ध चं, भिय्यो कुंब्बेथ मामको)\ 1 
२.१९. तं नदीहि विजानाथं, सोन्भेसुः पदरेसुं च। 
सणन्ता यन्ति कुसोन्भा,“ तुण्ही यन्ति महोदधी 
३२० “यदूनक ते सणति, य पुर सन्तमेव त 
अडूकूम्भूपमो बाले, रहदो परो व पण्डितो | 
३२१. “यं समणो बहु ` भासति, उपेत अत्थसज्हंतं । 20 
जानं सो धम्मं देसेति, जानं सो बहु भासति॥ 
३२२ यो च जानं संयतत्तो जानं न बहु भासति, 
स मुन मोनमरहति, स मुनी मोनमज््रगा ““ ति॥। 


10 2. 184 


१ हीलेय्य - सी०। २-> एकगुणमृत्त -स्या०। ३ परिलाहौ ~ सी०। ४. उपल्ि- 
स्सति भगवा -सी०, स्या०, रो०। ५ ब्रह्मचरियपरायनौ-सी०, स्या०, रो०। ६ समणौ- 
पासनस्स-स्या०, रो०। ७ वे-सरी०, स्या०, रो०) ८ भासिहि-सी०, स्या०, रो०। 
९ निघोस्-म० । १० कुस्सुन्भा-सी०, कसुव्भा-स्या०; कृस्सोन्भा-रो०। 
११ याति-रो०। १२ सनति-सी०, स्या०, रो०। १३ बहूु-सी०, स्या०, रो०। १४ 
सयतत्तो -सी० १५ मोनमज्जग्गा - स्यार ' 
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१२. द्रयतानुपस्सनासुत्तं 


एव मे सृत। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुब्बा- 
रामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहृपोसथे 
पल्चरसे पुण्णाय पण्णमाय रत्तिया भिक्खौसङ्कुपरिवृती अन्भोकासे 
निसिन्नो होति। अथ खो भगवा वुण्हीभूत तुण्हीभूत भिक्खुसङ्क अनु- 
विलोकेत्वा भिक्खू आसमन्तेसि - 

“ “ये ते, भिक्खवे, कुसला धम्मा जरिया निय्यानिका सम्बोध्‌- 
गामिनो, तेसं वो, भिक्खवे, कुसलानं धम्मान अरियानं निय्यानि- 
कानं सम्बोधगामीन का उपनिसा सवनाया' ति इति चे, भिक्खेवे, 
पुच्छितारो अस्सु, ते एवमस्सु चचनीया ~ यावदेव द्वयतानं धेम्मान 
यथाभूते जाणाया' ति। कि चं दयत वदेथं ! 


(१) इदं दुक्खं, अय दुक्खेसमुदयो ति अयमेकानपस्सना । 
अय द्क्खनिरोधो, अयं दुक्खेनिरोधगामिनी पटिपदा ति, जयं दूतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा द्रयतानुपस्सिनो खो, भिक्खवे, भिक्खेनो 
अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरते द्विन्रे फलान अञ्बतर्‌ 
फटं पाटिकद्धं - दिदरुव धम्मे अन्वा, सति वा उपादिसेसे अनागा- 
मिताः ति। 


इदमवोच भगवा। इदं वत्वान' सुगतो अथापर एतदवोच 
सत्था - 
२२३. “ये दुक्खं नप्पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भव। 
यत्थ च सन्बसो दक्ख, असस उपरुज्छति । 
त च मग न जानन्ति, दुक्खूपसमगामिनं। 


२२४ “चेतीविमुत्तिहीना ते, अथो पञ्जाविमुत्तिया । 
अभव्ना ते अन्तकिरियाय, ते वे जातिजरूपगा । 
३२५. "ये च दुक्खं पजानन्ति, अथो दुक्खस्स सम्भव । 
यत्थ च सब्बसो दुक्खे, असेसं उपरुज्छ॑ति । 
त च सगं पजानन्ति, दुक्खपसमगामिन।। 


१ सम्बोधिगामिनोौ-स्या०। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ वत्वा-सी०, रौी°) 
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३२६ `चेतीविमेत्तिसम्पक्ला, अथो पञ्जाविमुत्तिया। 
मन्वा ते अन्तक्रिरियाय, न ते जातिजरूपगा"' ति ॥ 
(२) “ सिया अज्ञेन पि परियायेन सम्मा द्रयतानपस्सना' 
ति, इति चै, भिक्खेवे, पुच्छितागो अस्सु, सिया' तिस्सु वचनीया। 
क्थ चं सिया 7? य किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बे उपधिपच्चया ति, $ 
अयम कानुपस्सना । उपधीनं त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि' दुक्खस्स 5 392 
सम्भवो ति, अय दूतियानुपस्सना। एवे सम्मा .१० .. सति वा उपादि- 
ससे अनागामिता'' ति। 
इदमवौोच भगवा । ईद वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच 
सत्था - 
३२७ "'उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये कंचि लोकस्मिमनेकरूपा । 
यो वे अविद्रा उपधि करोति, 
पनप्पुनं दुक्खं मुपेति मन्दो 
तस्मा प्जनि उपधि न कथिरा, 15 ४ 157 
दुक्खेस्स जातिप्पभवानुपस्सी ति॥, 


(३) ^“ सिया अञ्मेन पि परियायेन सम्मा इयतान्‌पस्सना 
ति, इति चे, भिक्खवे, पुच्छितारो अस्सु; सिया तिस्सुं वच॑नीया। 
कथं च सिया? यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति सब्बे अविज्जापच्चया 
ति, अयमेकानुपस्सना। अविज्जाय त्वेव अंसेसविरागनिरोधा नत्थि 
दुक्खेस्स सम्भवो ति, अय दूतियानुपस्सना। एवं' सम्मा ...प०. सति 
वा उपादिसेसे अनागामिता'' ति। 

इमवोच भगवा! इदं वत्वान सुगतो अयापरं एंतदवौचं 
सत्था - 

२२८. (जातिमरणसंसार, ये वजंन्ति पुनप्पुन्‌ । ध, 

दत्थ मावञ्जथाभाव, अविज्जायेवं सा गति। 

३२९. “अविज्ला हायं महामोहो, येनिदं ससितं चिर। 

विज्जागता च॑ ये सत्ता, न तं गच्छन्ति पुनन्भत" ति ॥ 


१ द्रं -सी०, रो! २-२ यदिदं सस्मतं-स्या०। ३-२ व ये-रो०, येव - 
स्या०} ४४ ता गच्छन्ति-मी०, रो०। । 


^ 10 
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(४) सिया अञ्मेन पि .पे०. कथचं सिया? य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्ब सह्भु{रपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । सदह्भा रान 
त्वेव असेसवि गनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दूतियान्‌- 
पस्सना .. पे ०... अथापर एतदवोच सत्था - 

३३०. “य किञ्चि दुक्खे सम्भोति, सन्बं सद्भारपच्चया । 

सह्भारान निरोधेन, नत्थि दुक्ख॑स्स सम्भवो | 

२३१. ''एतमादीनवे जत्वा, दुक्ख सद्खारपच्चया । 

सज्वसद्भारसमथा, सञ्जनं उपरोधना । 
एवे दुक्खक्खयो होति, एतं मत्वा यथातथं | 

३३२. "सम्महसा वेदगुनो, सम्मदञ्माय पण्डिता । 

अभिभुय्य सारसयोग, न गच्छन्ति पुनब्भवं'' ति ।। 

(५) सिया अञ्जेन पि..प१०... कथ चं सिया? यं किञ्चि 
दुक्खे सम्भोति सञ्च विञ्जाणपच्चया ति, अयम कानुपस्सना । विञ्जा- 
णस्स त्वेव असेसविरागनिरोधा नल्थिः दुक्खस्स सम्भवो ति, अथ 
दुतियानपस्सना । एव सम्मा ..प०... अथापर्‌ एतदवोच सत्था - 

३३२३. "य किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सन्ब विञ्लाणपच्चया। 

विजञ्जाण॑स्स निरोधेन, नत्थि दुक्खंस्स सम्भवो।। 

३२४. "एतमादीनव मत्वा, दुक्खं विञ्माणपच्चया | 

विजञ्माणुपसमा भिक्खु, निच्छतो परिनिव्बृतो' ति ॥ 

(६) सिया अञ्जन पि..प०... कथं च सिया? य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्ब फस्सपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । फस्सस्स 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खेस्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
नपस्सन। | एवं समस्मा ..प०... अथापरं एतदवोच सत्या - 

३२३५. "तेस फस्सपरेतान, भवसोतानुसारिनं । 

कुस्मग्गपरिपन्नान, आरा सयोजनक्खयो ॥ 

३३६. ये च फस्सं परिञ्जाय, अञ्त्रायुपसमे रता 

ते वे" फस्साभिसमया, निच्छाता परिनिब्बता'” ति॥ 


१ सञ्जाय -रो०) २-२ नागच्छन्ति -सी०, री०। ३. कुम्मग्ग पटिपन्नानं - 
स्या०। ४. पञ्लायउपसमे -स्या०) ५. पि-स्या०। 
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(७) सिया अज्ञेन पि पे० कथ च क्षिया? य किञ्चि 
दुक्व॒सम्भोति सब्ब वेदनापच्चया ति, अयमेकानुपस्सना ।! वेदनान 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नलत्थि दुक्ख॑स्स सम्भवो ति, अयं दूतिया- 
नुपस्सना। एव सम्मा पे० .. अयापर एतदवोच सत्था - 


३२३७. 'सुखं वा यदि वा दुक्ख, अदुक्वमसुख सहं । 
अज्ज्त्त च बरहिद्धा च, य किञ्चि अत्थि वेदित ।। 


३३८. "एत दुक्खे ति बत्वान, सोसधघम्म पलोकिनः | 
फस्स एूस्स वय पस्स, एव तत्थ विजानति । 
वेदनान खया भिक्खु, निच्छातो परिनिन्बुतो'" ति ॥ 


(८) सिया अन्न पि..पे०..कथ च सिया” य किञ्चि 
दुक्ख॒सम्भोति सन्बं तण्हापच्चया ति, अथमेकान्‌पस्सना । तण्हाय 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अय दुतिया- 
नुपस्सना। एवं सम्मा ...पे०... अथापरः एतदवो च सत्था - 


३३९. "तण्हदुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसर। 
त्थभावञ्जथाभाव, संसार नातिवत्तति । 


३४०. 'एतमादीनव अत्वा, तण्हं' दुक्खस्स सम्भवं । 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खैः परिब्बजे'' ति । 


(९) सिया अज्ञेन पि..पे०...कथं च सिया? य किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सब्ब उपादानपच्चया ति, अथमेकानुपस्सना । उपा- 
दानाने त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना । एव सम्मा ...पे०.. अयापर एतदवोच सत्था - 


३४१. ''उपादानपच्चया भवो, भूतो दुक्खं निगच्छति । 
ज(तस्स मरण होति, एसो दुक्खंस्स सम्भवो। 


३४२. "'तस्मा उपादानक्छया, सम्मदञ्जाय पण्डिता, 
जातिक्छय अभिज्ञाय, न गच्छन्ति पुनन्भवं'' ति 


{ 
1 { 
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(१०) सिया अञ्जन पि.पे० कथंच सिया? यं किञ्चि 
दुक्से सम्भोति सन्ब आरम्भपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना । आर 
म्भान त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना । एते सम्मा प°... अयापर एतदवोच सत्था - 


३४३. “यं किञ्चि दक्ख सम्भोति, सम्बं आरम्भपच्चया। 
आरस्भान निरोधेन, नत्थि' दुक्खस्स सम्भवो || 


३४४ “एतमादीनवं मत्वा, दुक्खं आरम्भपच्चया | 
सन्बारम्भ पटिनिस्सज्ज, अनारम्भे विमुत्तिनो । 


२५५. "'उच्छि्नभवतण्हस्स, सन्तचित्तेस्स भिक्लुनो । 
विक्खीणो' जातिसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो'' ति॥, 


(११) सिया अज्ञेन पि ...प०... कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सन्न आहारपच्चया ति, अयमेकानुपस्सना। आहारान 
त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थि दुक्वस्स सम्भवो ति, अम दूतियान्‌- 
पस्सना। एवं सम्मा . १०... अथापर्‌ एतदवोच सत्था - 


२४६. “य किञ्चि दुक्छ सम्भोति, सब्बे आहारपच्चया | 
आहारान निरोधेन, नत्थि दुक्स्स सम्भवो ॥ 


३४७. “'एतमादीनव मत्वा, दुक्खं आहा रपच्चया । 
सव्बाहार' परिजञ्जाय, सब्बाहारमनिस्सितौो । 


२४८. “आरोग्य सम्मदञ्जाय, आसवान परिक्खेया ] 
सह्य सेवी धम्मद्भ, सडख्य' नोपेति वेदग्‌“' ति ।! 
(१२) सिया अज्ञेन पि ..पे०... कथं च सिया ? यं किञ्चि 
दुक्खं सम्भोति सन्बं इञ्जितपच्चया ति, भयमेकानुपस्सना । इज्जि- 
तान त्वेव असेसविरागनिरोधा नत्थिं दुक्खस्स सम्भवो ति, अयं 
दुतियानुपस्सना। एव सम्मा ...पै० .. अथापरः एतदवोच सत्था - 


२४९. “य क्रिञ्चि दुक्खं सम्भोति, सम्ब इञ्जितपच्चया । 
ईञ्जितानं निरोधेन, नत्थि दुक्खेस्स सम्भवो ॥ 


१ वितिण्णे-सी०, रो०। २ सब्बाहारे-स्या० ३ सङ्घं -रसी०, रो०। 


३. १२. ३५४ ] दयतानुपस्सनासूत्त ३८५ 


३५०. एतमादीनवं त्वा, दुक्खं इञ्जितपच्चया । 
तस्मा हि एजं वोस्सज्ज, सङ्कारे उपरुन्धियः । 
अनेजो अनुपादानो, सतो' भिक्छु परिव्बजे"" ति ॥ 


(१३) सिया अज्जेन पि... पे० ... कथं च सिया ? निस्सितस्स 
चलितं होती ति, अयमेकानुपस्सना। अनिस्सितो न चलती ति, अयं 5 
दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा ... पे०. .. अथापरं एतदवोच सत्था ~ 


२३५१. 'अनिस्सितो न चरति, निस्सितो च उपादियं | 
इत्थभावज्जथाभाव, संसारं नातिवत्तति | 
३५२. ` 'एतमादीनवं सत्वा, निस्सयेसु महन्भयं । 
अनिस्सितो अनुपादानो, सतो भिक्ु परिव्बजे'' ति 19 
(१४) सिया अज्जेन पि..-पे० .. कथं च सिया ? रूपेहि, 5 906 
भिक्ववे, अरूपा सन्ततरा ति, अयमेकानुपस्सना । अरूपेहि निरोधो 
सन्ततरो ति, अयं दुतियानुपस्सना । एवं सम्मा .. पे० ... अथापरं एतद- 
वोच सत्था - 


२५३. "ये च रूपूपगा सत्ता, ये च अरूपटुायिनो' | 16 
निरोधं अप्पजानन्ता, आगन्तारो पुनन्भवं । 7५ 148 


३५४. "ये च रूपे परिञ्लाय, अरूपेस्‌ असण्ठिता | 
निरोधे ये विमुच्चन्ति, ते जना मच्चृहायिनो'' ति ॥ 


(१५) सिया अञ्ेन पि ...पे० ... कथ च सिया ? यं, भिक्वे, 
सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पणय » 
सदेवमनुस्साय इदं सच्चं ति उपनिज्ज्ञायितं तदमरियानं एतं मुसा 
ति यथाभूतं सम्मप्पञ्लाय सुदिद्रु, अयसमेकानुपस्सना । यं, भिक्वे, 
सदेवकस्सं ..पे० . सदवमनुस्साय इदं मुसा ति उपनिज्ज्रायितं, त 
मरियानं एतं सच्चं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदि , अयं दूतियानु- 
पस्सना । एवं सम्मा ... पे० ... अथापरं एतदवोच सत्था- 2 





१. सी ०, रो० पौत्थकेयु नत्थि! २. उपरून्धिया ~-स्या०। ३. त॑तो -स्या०। ४ 
आरुप्पा ~ सी °, रो०} ५. अआारूप्पवासिनो - सी०, रो०।९ सूसण्ठिता -- सी ०, स्या०, रो०। 
७-७. येवमुच्चन्ति -स्या०1 ८ सुदिद्रु-सी०, रोऽ। 
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३८६ सुत्तनियातो | ३ १२.३५५ 


३५५. “अनत्तनि अत्तमानि", पस्स खोक सदेवकं । 
निविदं नामरूपस्मि, इद सच्च ति मञ्बति ॥ 
२५६. “येन येन हि मजञ्चन्ति, ततो त होति अञ्जथा। 
तजिहि तस्स मुसा होति, मोसधम्मञ्हि उत्तरं 
२३५७. ““अमोसधम्म निव्वानं, तदरिया स्वतो विदू । 
ते वे सच्चाभिसमया, निच्छाता परिनिन्बता'' ति॥ 
(१६) “ सिया अज्येन पि परियायेन सम्मा द्रयतानुपस्सनाः 
ति, इति चे, भिक्लवे, पुच्छितारो अस्सु; सिया' तिस्सु' वचनीया । 
केथ च सिया ? यं, भिक्छवे, सदेवकस्सं लोकस्स समारकस्स सब्रहय- 
कस्स ॒सस्समणवब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय इदं सुखं ति उप- 
निज््ायितं, तदमरियानं एतं दुक्खं ति यथाभूत सम्मप्पञ्चाय सुदिदु, 
अयमेकानुपस्सना । यं, भिक्खवे, सदेवकस्सं .. पें० ... सदेवमनुस्साय इदं 
दुक्खं ति उपनिज्जञायितं तदमरियानं एतं सुखं ति यथाभूत सम्मप्प- 
ञ्जाय सुदिट्ु, अयं दुतियानुपस्सना। एवं सम्मा द्रयतानुपस्सिनो 
खो, भिक्खेवे, भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो 
द्विन्नं फलानं अज्लतरं फलं पाटिक ङ्क ~ दिदरुव धम्मे अज्जा, सति 
वा उपादिसेसे' अनागामिता'' ति 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच 
सत्था - 
३५८. 'शूपा सहा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा चं केवला । 
दद्रा कन्ता मनापा च, यावतत्थी ति वुच्चति॥ 
३५९. “'सदेवकस्स लोकस्स, एते वो सुखसम्मता । 
यत्थ चेते निरुज्छन्ति, तं नेसं दुक्लसम्मतं ।। 
२६०. सुखं ति दिदुमरियेहि, सक्कायस्सुपरोधनं । 
पच्चनीकमिदं होति, सब्बलोकेन पस्सतं 
२६१. “य परे सुखतो आहु, तदरिया आह दुक्खतो । 
यं परे दुक्त आहु, तदरिया सुखतो विदू ।। 


१ अत्तमनती -स्या०, अत्तमानि-रो०) २ सच्चनो-सी०। ३ तिस्प-सी०) 
४ पात्तिकद्भं -रो०। ५ उपदिसेसे-रो०। ६ तेप्त-सी०। 


२३.१२.३६५ | दयतानुपस्सनासुत्तं २८७ 
३६२. “पस्स धम्मं दुराजान, सम्पमूठहत्थविद्सु । 
निवृतानं तमो होति, अन्धकारो अपस्सतं ॥ 
३६९३. “सतं च विवटं होति, आलोको पस्सतामिव। 
समन्तिकं न विजानन्ति, मगा धम्मस्स कोविदा ॥ 
३६९४. “भवरागपरेतेहि, भवसोतानुसारिभि । 5 
मारघेय्यानुपच्चेहि, नायं धस्मो सुसम्बुधो ॥ 
२६९५. “को नु अञ्लत्र मरियेहिः पदं सम्बुद्धुमरहति । 
यं पदं सम्मदञ्जाय, परिनिब्बन्ति अनासवा' ति।। 
इ्दमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- ` 
नन्दु ति। इमस्मिं च॑ पन वे्याकरणस्मिं भञ्जमाने सद्विमत्तानं “ 
भिक्ूनं अनुपादाय अआसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति। 


तस्पुह्‌नं 
सच्चं उपधि अविज्जा च, सद्भारे विञ्जाणपञ्चमं। अ 
एस्सवेदनिया तण्हा, उपादानारम्भञाहास' । 
द्ञ्जितं चलितं' रूपं, सच्चं दुक्येन सोक्सा ति 
महावग्गो तत्ियो | 
तस्युहानं 
पन्बज्जा च पधानं च, सुभासितं च सुन्दरि 
माघसुत्तं सभियो च, सेलो सल्ल च वुच्चति" ॥ 
वासेद्रो चापि कोकालि, नारको" द्रयतानुपस्सना' । 
ढादसेतानि सुत्तानि, महावग्गो ति वुच्चती ति॥ 





॥ 6 
0: 





१ मारमरेथ्यानृप्पन्नेहि ~ स्या०। २ सम्बुद्धमरहति -स्या०। ३. खो -सी०, रो०। 
४. सद्भार-सी०, स्था०। ५ उपादानारम्भा अहिरा-सी०) ६ फन्दित-सी०, स्या०। 
७-७. पाना च सुभा च सृन्दरी तया - स्या०। ८ माघसृत्त - स्या०। ९-९. पवृच्चति- 
सी०, स्था०। १०, नाक ~ सी०। ११. दयतानुपस्सनं ~ स्या०। 


ए. 399, 
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10 


ॐ 147 


16 


९, अटुकवग्गो 


१. काभसुत्तं 


. कामं कामयसमानस्स, तस्स चं तं समिनज्सति। 


अद्धा पीतिमनो होति, ठद्धा मच्वो यदिच्छति ॥ 


. तस्स चं कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो । 


ते कामा परिहायन्ति, सल्लविद्धो व रुप्पति ॥ 


. यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो 


सोमं विसत्तिकं खोक, सतो समतिवत्तति ।। 


. खेत्तं वत्थु हिरज्ं वा, गवस्संः दासपोरिसं । 


थियो बन्धू पथु कामे, यो नरो अनुगिज्ज्ति।। 


. अक्ला नं बरीयन्ति, महन्तेनं परिस्सया । 


ततो नं दुक्मन्वेति, नावं भिन्नमिवोदकं ।। 


. तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जयै 


ते पहाय तरे ओघं, नावं सित्वाः व पारग्‌ ति॥ 


२. गुह्ुकसुततं 


. सत्तो गुहायं बहुनाभि्नो, 


तिदुं नरो मोहनस्मिं पगाटहो । 
दूरे विवेका हि तथाविधो सो 
कामा हि लोकं न हि सुप्पहाया॥ 
इच्छानिदाना भवसातबद्धा, 

ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्वा । 


१. समै इमं - सी°, रो०। २-२. हिरञ्यञ्च गवास्स -स्या०; ° गवास्सं-सी०, 
रो०। ३. पृथु -स्या०। ४-४, सिच्चित्व ~ सी०। ५. भवसतबन्धा ~ स्या०। 


४.२.१४] 


९०. 


१९. 


९१३. 


१४. 


गुहटकसुततं ३८९ 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्छमाना, 

इमेव कामे पुरिमेव जप्पं ।। 

कामेस्‌ गिद्धा पसुता पमूठहा, 

अवदानिया तं विसमे निविदा । 

दुक्ख्‌पनीता परिदेवयन्ति, ¢ 
किसू भविस्साम इतो चुतासे॥ 

तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु, 

ये किञ्चि जज्ञा विसम ति टोके। 

न तस्र हेत्‌ विसमं चरेय्य, 

अप्पञ्हिदि जीवितमाह धीरा ॥ 10 
पस्सामि लोकं परिफन्दमान, 

पजं इमं तण्हगतं भवेसु । 

हीना नय मच्तुमुखे ठपन्ति, 

अवीततण्हूासे भवाभवेसु ॥ 


, ममायते पस्सय फन्दमाने, 15 


मच्छेव अप्पोदकं खीणसोते । 

एतं पि दिस्वा अममो चरेग्य, 

भवेस आसत्तिमकुल्बमानो ॥ 

उभोसु अन्तेसु विनेग्य छन्द, 

फस्सं परिञ्जाय अनानुगिद्धो । 20 
यदत्तगरही तदकुन्बमानो, 

न ॒किप्पती" दिद्रुसुतेस्‌ धीरो ॥ 

सञ्जं परिञ्जा वितरेय्य ओघं, ४. 148 
परिगगहेस्‌ मनि नोपकि्तो । 

अब्बूढहसल्लो चरमप्पमत्तो, ध 
नासीसती लोकमिमं परं चा ति।। 


[ 





१. अपेखमाना ~सी० रो०। २. पमूढठ्हौ -सी०। ३ अप्पञ्हि त~-सी०, स्या०, 
रो०। ४- तेतम्पि~-स्या०। ५. लिस्पती ~ स्या०। ६. नार्सिसति - सी ०, स्या०; नासि- 


सती - रोौ०। 


२३९० सुत्तनिषातो [ ४.३. १५- 


३. द्हुकयुतत 
8. 401 १५. वदन्ति" वे दुदुमना पि एके, 
अथो पि वे सच्चमना वदन्ति। 
वादं च जातं मुनि नो उपेति, 
तस्मा मुनी नत्थि खिले कुहिञ्न्चि। 
5 १६. सकच्ि दिदि कथमयस्चयेय्य, 
छन्दानृनीतो रचिया निविद्री 
सयं समत्तानि पकुव्वमानो, 
यथा हि जानेय्य तथा वदेय्य ॥ 
१७. यो अत्तनो सीरुवतानि जन्तु, 
॥ अनानुपूद्ो व परेस पावः। 
अनरियधस्मं कसला तमाह, 
यो आतुमानं सयमेव पाव ॥ 
१८. सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बृतत्तो, 
द्तिहन्ति सीलेसु अकत्थमानो । 
15 तमरियधम्मं कसला वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्थि कुञ्चि रोके | 
१९. पकप्पिता सदह्भुता यस्स धम्म, 
पुरक्खताः सन्ति अवीवदाता। 
यदत्तनि परस्सति आनिसस, 
ष तं निस्सितो कुप्पपटिच्च सन्तिं।। 
73. 149 २०. द्द्धीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं । 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेस्‌, 
निरस्सती आदियती' च' धम्मं। 
ध क, २१. धोनस्स हि नत्थि कु्हिच्चि लोके, 
पकप्पिता दिदं भवाभवेस्‌ । 


१ वेदन्ति-स्था०। २. च~-सी०, स्या०, र०। ३. पावा~सी°, स्या०, रोर। 
४. पुरेक्वता-सी० 1 ५-५ आदियतिच्च -सी°, स्या०, रो०। 


४ ४. २७ | 


१. 


२५. 


२७. 


सुद दरंकयुत्तं ३९१ 


मायं च मानं च पहाय धोनो, 

स॒ केन गच्छेय्य अनूपयो सो॥। 

उपयो हि धम्मेसु उपेति वाद 

अनूपयं केन कथ वदेय्य | 

अत्ता नरत्ता न हि तस्स अत्थि, 5 
अधोसि सो दिद्िमिधेव सन्बं ति॥, 


४. सुद्धदुकसु्ं 


पस्सामि सुद्ध परमं अरोगं, 

दिद्न ससुद्धि नरस्स होति। 
एवाभिजानः परमं ति मत्वा, 
सुद्धानुपस्सी ति' पच्चंति जाणं।! 10 
दिद्भुन चे सुद्धि नरस्स होति, 

वाणेन वा सो पजहाति दुक्खं । 

अञ्जेन सो सुज््ति सोपधीको, 

दिद्री हि नं पाव तथा वदानं।। 

न ब्राह्मणो अजञ्जतो सुद्धिमाह, 15 
दद्र सृते सील्वते मृते वा। 

पुञ्जे च पपि च अनूपकित्तो, 

अत्तञ्जहो नयिध पकुन्बमानो ॥ 

पुरिमं पहाय अपरं सितासे, 

एजानुगा ते न तरन्ति सद्धं । 0 
ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 

कपीव साखं पमुञ्चः गहाय ॥ 

सयं समादाय वतानि जन्तु, 

उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो' । 


१-१ अत्त निरत्तं-सी०, स्या०, रो०। २. एताभिजानं - सी० रोऽ। ३ पि- 
स्या०, सी० पोत्थके नत्थि। ४-४ पमृख गह्य ~ स्थ(०, ° गहाय ~ रो०। ५ सञ्जतत्तो- 


स्या९) 


. 150 


3. 405 


६९. 161 


15 


20 


२३९२ 


९८. 


२१. 


२२. 


२३. 


सुत्तनिपातो [ ४. ४, २७- 


विद्रा च वेदेहि समेच्च धम्मं, 

न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्जो ॥ 
स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 

थं किञ्चि दिदं व सुतं मुतं वा। 
तमेव दस्सिं विवटं चरन्तं, 

कनीध लोकस्मिः विकप्पयेय्य ॥ 


न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति , 
अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति। 
आदानगन्थं गथितं विस्षज्ज, 

आसं न कुन्बन्ति कुहिच्चि लोकं ॥ 


सीमातिगो ब्राहमणो तस्स नत्थि, 
नत्वा व ॒दिस्वा व समुग्गहीतं। 
न रागरागी न विरागरत्तो, 

तस्सीध नत्थी परमुग्गहीतं ति॥ 


५. परमटुकसुत्तं 


परमं ति दिद्रीसु परिव्बसानो, 
यदुत्तरि कुरुते जन्तु लोकं | 

हीना ति अजञ्मे ततो सब्बमाह्‌, 
तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो॥ 


यदत्तनी पस्सति आनिसंस, 
दिदं सुते सीरुवते सुते वा। 
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सब्बमञ्ञं ॥ 


तंवा पि गन्थं कसला वदन्ति, 
यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्बं | 


१. भूरिपञ्जे - सी०। २ लोकस्मि ~ स्या०। ३ पृरक्वरोन्ति - स्या०। ४. गधितं ~ 
स्या०। ५. पिरागरत्तो ~ सी ०, रो०। ६ यदुत्तरि - सी ०, स्या०, रो०। ७ सीरब्बते ~ स्या०। 


४,६.३९ | जरासुत्तं ३९३ 


तस्मा हि दद्रुं व सृतं मुत वा, 
सीकब्बत भिक्खु न निस्सयेय्य ।। 


३४. दद्धि पि लोकस्मि न कप्पयेय्य, 
जाणेन वा सील्वतेन वा पि। 
समोति अत्तानमनूपनेय्य, 
हीनो न मञ्जेथ विसेसि वा पि॥ 


३५. अत्तं पहाय अनुपादियानो, 
नाणे पि सो निस्सयं नौ करोति 
स॒वे वियत्तेसु न वश्गसारी, 
दिद्िपिसो न पच्चेति किञ्चि 


३६. यस्सूभयन्ते पणिधीध नलत्थि, 
भवाभवाय' इध वा हुरं वां। 
निवेसना तस्स न सन्ति केचि, 
धम्मेस्‌ निच्छेय्य समुगगहीतं' ।। 


३७. तस्सीध दद्व व सुतं मुते वा, 
पकप्पिता नत्थि अण्‌ पि सञ्जा 
त ब्राह्मणं दिद्विमनादियान, 
कृनीध लोकस्मि विकप्पयेय्य 1 


३८. न क्प्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति, 
धम्मा पि तेस न पटिच्छितासे। 
न्‌ ब्राह्मणो सील्वतेन नेय्यो, 
पारद्खतो न पच्चेति तादी ति। 


६. जरासुत्त 


३२९. अप्प वत जीवित इद, 
ओरं वस्ससता पि मिय्यति। 


१. भवामवाया-सी०। २. यस्स स्या ३ ममुग्गहीता-सी०, रो०। ४ 
दट्िमिनारियान -सी०। 
खु ° १-५० 


10 


20 


3, 405 


२, 153 


। । 
10 


20 


20 


२९ 


(6. 


४१. 


४३. 


ठ. 


४५. 


सुत्तनिपातो | ४.६.३९- 


यो चे पि अतिच्च जीवति, 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यति।। 
सोचन्ति जना ममायते, 

न हि सन्ति निच्चा परिगगहा। 
विनाभावसन्तमेविद, 

इति दिस्वा नागारमावसे 1] 
मरणेन पि तं पटीयति, - 

यं पुरिसो ममिदं ति मञ्यति। 
एतः पि विदित्वा पण्डितो, 

न॒ ममत्ताय' नमेथ मामको ॥ 
सुपिनेन यथा पि सदत, 
पटिबुद्धो पुरिसो न पस्सति। 
एवं पि पियायितत जन, 

पेतं काटकतं न पस्सति।, 


दिद्रापिसुतापिते जना 
येसं नाममिदं पवुच्चति । 
नामयेवावसिस्सति, 

अक्खेय्यं पेतस्स जन्तुनो ॥ 
सोकप्परिदेवमच्छर, 

न जहन्ति गिद्धा मसमायिते। 
तस्मा मुनयो परिगगह, 
हित्वा अचरिसु खेमदस्सिनो ॥ 
पतिलीनचरस्स भिक्खुनो, 
भनमानस्स विवित्तमासनं । 
सामगगियमाहु तस्स तं, 

यो अत्तानं भवने न दस्सये | 


१ स~-स्य(०) २ सन्ता-सी०, रो०। ३ पहिय्यति-स्या०। ४ एवं-सीभ, 
रो०। ५ पमत्ताय-सी०, रो०। ६ नाममेवा० -सी०, स्या०, रौो०। ७ सौकपरिदेव 


मच्छर -सीऽ, स्या०, 


रो०। 


रौ०। ८ पट्लिनचरस्स-स्या०। ९ विवित्तमानस-सी०, 


४,७.५३ | 


४६. 


४७. 


ठ. 


४९. 


५ 9. 


५९. 


५३. 


१ क्प्पति-सी०, रो) २. दिं सृतं -स्या०। ३. तिस्स~-स्या०। ४. कित्तिं~ 


तिस्समेत्तेथ्यसुकत्तं ३९५ 


सन्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 

न पिय कूव्बति नो पि अप्पिय। 
तस्मि परिदेवमच्छरं, 

पण्णे वारि यथा न लिम्पति ॥ 
उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे, 
पदमे वारि यथा न लिम्पति 
एवं मुनि नोपलिम्पति, 

यदिदं दिदुसुतं' मुतेसु वा।। 


धोनो नहि तेन मज्जति, 

यदिद दिट्ुसुत मुतेसु वा) 

नाञ्मेन विसुद्धिमिच्छति, 

न हि सो रज्जति नो विरज्जती ति॥ 


७. तिस्समत्तेययसुत्तं 
` मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्वायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यो ) 
विघातं ब्रूहि मारिस। 
सुत्वान तव सासनं, विवेकं सिक्खिस्सामसे ।! 
 मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
मुस्सते वा पि सासनं। 
मिच्छा च पटिपज्जति, एतं तस्मि अनारियं।॥ 


एको पुन्बे चरित्वान, मेथुनं यो निसेवति । 
यानं भन्तं व तं लोके, हीनमाहू पृथुज्जनं ॥ 


२. यसो कित्ति च या पुव्बे, हायतेवापि तस्स सा। 


एतं पि दिस्वा सिक्सेथ, मेथुनं विप्पहातवे ।! 
स ङ्कप्पेहि परतो सो, कपणो विय ज्ञायति। 
सुत्वा परेसं निग्ोसं, मडकु होति तथाविधो ॥ 


सी०; कित्ती-स्या०, रो ५ यो-सी०, रो) 


15 


2, 154 


3, 407 


क. 155 


3. 408 


19 


15 


20 


३९६ सुत्तनियातो [४.७.५४ 


५४. "जथ सत्थानि कुरुते, परवादेहि चोदितो । 
एस सख्वस्स महागंधो, मोसवज्जं पगाहति ।। 
५५. ' पण्डितो ति समञ्मातो, एकचरियं अधिद्धितो । 
अथा पि मेथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सति॥ 


५६. -एतमादीनवं मत्वा, मनि पुब्बापरे इध । 
एकचरियं दन्हं कयिरा,' न निसेवेथ मेथन ॥! 

५७. "'विवेकञ्मेव* सिक्खेथ, एतदरियानमुत्तम । 
न तेन सेदु मञ्जेथ, स वे निन्बानसन्तिके ।। 

५८. "रित्तस्स मुनिनो चरतो, कामेसु अनपेक्खिनो। ' 
सोघतिण्णस्स पि्हयन्ति, कामेसु गधित्ता' पजा ति ॥ 


८. पसूरसुत्त 


५९. इधेव सुद्धी' इति वादयन्ति, 
नाञ्ञेसु धम्मेसु विमुद्धिमाह 
यं निस्सिता तत्थ सुभं वदानाः 
प्चेकसच्चेसु पुथ निविदा । 

&०. ते वादकामा परिसं विगय्हु, 
वारु दहन्ती मिथ्‌ अञ्जमञ्ज। 
वदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्जं, 
पसंसकामा कसला वदाना ॥ 

६१. युत्तो कथायं परिसाय मज्ज, 
पसंसमिच्छ विनिघाति होति। 
अपाहंतस्मि पन मडक्‌ होति 

निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी" ॥ 


६२. यमस्स॒ वादं परिहीनमाह, 
अपाहत पञ्हविमंसकासं । 
१ परिकिलिस्सति-स)० २ कयिराथ-सी०। ३ विवेक येव~-मी०, रो०। 


४. गयिता-सी०, रो०! ५ सुद्धिं-सी०,रो०। £ वादियन्तिं-सी'०, रो०। ७ रन्धमेसि 
-सी०। ८ पञ्ुवीमंसकासे-सी०, पञ्हविमसकाये-रो०। . ` 


४.८.६८ | 


६३; 


६४. 


८५. 


६६. 


६७. 


९८. 


पसुरसुत्त २९७ 


परिदेवति सोचति हीनवाद, १, 156 
उपच्चगा म ति अनुत्थुना ति॥। 


एते विवादा समणेसु जाता, 

एतेसु उग्घाति निघाति' होति, 

एतं पि' दिस्वा चिरमे कथोज्जं, 5 
न॒हंञ्जदत्थत्थिपसंसलाभा ॥ 

पससितो चा पन तत्थ होति, 

अक्खाय वाद परिसाय मन्छ्े। 

सो हस्सती उण्णमतीः च" तेन, 

पप्पुय्य तमत्थं' यथा मनो अह । ` 10 


या उण्णती सास्स विघातभूमि, 
मानातिमान वदते पनेसो | 

एतं पि दिस्वा नः विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति ।। 


सूरो यथा राजखादाय' पृद्रो, ध 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छ। 

येनेव सो तेन पलेहि सूर, 

पु्बेव नत्थि यदिदं युधाय ॥ 

ये दिषद्वुमुग्गण्हं विवादयन्ति, 0 
इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति । 20 
ते त्वं वदस्स्‌ न हिं ते अत्थि, 

वादम्हि जातं पटिसेनिकत्ता । 

विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 

दिदीहि दिदि अविरुज्ज्षमाना) 

तेसु त्वं कि रूभेथो पूर, ४; 
येसीध नत्थी परमुग्गहीतं ।। 


१. निग्घाति - स्या०। २-२ एवम्पि -सी०। ३ ° पससखभिो ~ स्या०। ४-४. उण्ण- 
मतिच्च -सी०, स्या०, रोऽ] ५ त अत्य--स्या०) ६-६. चिरमे कथोज्ज-स्या०। ७ 


राजखदाय -स्या०) 


{ए 157 
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६९. 


७१. 


७२. 


७२ 


७४. 


सुत्तनिातौ [ ४.८.६९- 


अथ त्वं पवितक्कमागमा, 

मनसा दिद्धिगतानि चिन्तयन्तो । 
धोनेन युग समागमा, 

न हि त्वं सक्खसि' सम्पयातवें ति॥ 


९. सागण्डियसुत्तं 


. “दिस्वान तण्हं अरति रग च, 


नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मि। 
किमेविदं मृत्तकरीसपुण्णंः 
पादा पि नं सम्फुसितु न इच्छे'"। 


'एतादिसं च रतनं न इच्छसि, 

नारि नरिन्देहि बहूहि पत्तं । 

दिद्धिगतं सीलवते" नु जीवितं, 

मवृूपपत्ति च वदेसि कीदिसं'' ॥ 

“इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं | 

पस्सं च दिदुीसु अनुग्गहाय, 


५६ )) 


अज्सत्तसन्ति पचिन अदस्सः'।। 


“विनिच्छया याति पकप्पितानि, (इति मागण्डियो) 

ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय। 

अज्छत्तसन्ती ति यमेतमत्थं, 

कथं नु धीरेहि पवेदितं त" ॥ 

“न दिद्िया न सुतिया न माणेन, (मागण्डिया ति भगवा) 
सौरुन्बतेना पि न सुद्धिमाह्‌। 

अदिद्धिया अस्सुतिया अनागा, 

असीलता अन्बता नो पि तेन) 


१ सग्धसि -सी०, रो०। २ मागन्दियसुत्त~सी०, स्या०, रो०। ३-३ च राग~ 


स्या० । ४ दिद्रीगतं-स्या०, रो०। ५ सीलखवता-सी०, रौ०। ६ अहुसं-स्या०। ७ 
सुद्धीमाह्‌ -सी°। 


८ अञ्ाणा -सी०) 


४.९.८० | मागण्डियसुत्तं 


एते च निस्सज्ज अनुगगहाय, 
सन्तो मनिस्साय भव न जप्पे'' |) 


२९९ 


७५. “नो चे किर दिष्टया न सुतिया न माणेन, (इति मागण्डियो ) 


सीलव्बतेना पि न सुद्धमाह्‌। 
अदिद्िया अस्सुतिया जजाणा, 
असीलता अन्बता नो पि तेन। 
मञ्जामह मोमुहमेव धम्म, 
दिद्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि" ॥ 


७९. “दिद च निस्साय अनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 


सम॒ग्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नाहक्खि अणुं पि सञ्जं, 
तस्मा तुव मोमृहतो दहासि ॥ 
७७. “समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मज्जती सो विवदेथ तेन, 
तीसु विधासु जविकम्पमानो, 
समो विसेसी ति न तस्स होति॥ 
७८. (सच्चं ति सो ब्राह्मणो कि वदेय्य, 
मूसा ति वा सो विवदेथ केन। 
यस्मि सम विसम वा पि नस्थि, 
स॒ केन वाद पटिसयुजेय्य ॥! 
७९. “ओक पहाय अनिकतसारी, 
गामे अकूव्बं मुनि सन्थवानि | 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
कथ्‌ न चिग्गय्ह जनेन कयिरा।। 
८०. “येहि विचित्तो विचरेय्य लोके, 
न॒ तानि उग्गय्हे वदेय्य नागो। 
जटम्बुजं' कण्डकं ` वारिजं यथा, 
जलेन पङ्केन चनूपकित्तं। 
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८१. 


८३. 


८8. 


८५. 


८६. 


८9. 


८८८ * 


सुत्तनिपातो [४.९.८० 


एव मुनी सन्तिवादो' अगिद्धो, 
कामे च खोक च अनूपकित्तो॥ 
न वेदग्‌ दिद्धियायकोः न मतिया, 
स॒ मानमेति न हि तम्मयो सो! 
न कम्मूना नो पि सुतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स निवेसनेसु ॥ 


. "'सञ्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 


पञ्ञाविमृत्तस्स न सन्ति मोहौ । 
सञ्ञे च दिदि च ये अग्गहेसु, 
ते घट्ट्यन्ता विचरन्ति लोकं" ति।) 


१०. पुराभेदसुत्त 


'कथदस्सी कथंसीलो, उपसन्तो ति वृच्चति । 
त म गोतम पन्रूहि, पुच्छितो उत्तमं नरं'' ॥ 
"वीततण्टो पुरा भेदा, (इति भगवा) 
पुञ्बमन्तमनिस्सितो । 

वेमज्छ् नुपसक्कुय्यो, तस्स नत्थि पुरक्खतं ।। 
'अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कुचो । 
मन्तभाणीः अनुद्धतो, स वे वाचायतो मुनि॥ 
(निरासत्ति अनागते, अतीतं नानुसोचति । 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिद्रीसु च न नीयति॥ 
“पतिलीनो'' अकृहको, अपिहालु अमच्छरी । 
अप्पगन्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो ॥ 
"सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो। 
सण्टो च पटिमानवा,. न सहो न विरजञ्जति।। 


१. सन्तिवदो -स्या०। २. द्वद्ुथा-स्या०,रो०) ३ कम्मना-सी०, रो०। ४ 
सो-सी०, रो०। ५ घटुमाना ~ स्या०) ६ नूपसद्भुय्यो - सी०, रो०। ७. पूरेक्खत ~ स्या०, 


रो०। 


लीनौ - स्या०। 


८. मन्ताभाणी-स्या०) ९. चे-सी०) १० निय्यति-स्या०, रऽ} १९१. पटि- 
१२. पटिभाणवा-स्या०। 


४.११.९८ | कलहुविवा सुत्तं ४०१ 


८९. “लाभकम्या न सिक्खति, अलाभे च न कूप्पति। 
अविरुद्धो च तण्हाय, रसेसु नानुगिञ्ज्ति ॥ 


९०. ''उपेक्खछको' सदा खतो, न लोके मज्जते सम । 
न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा।, 


९१. "यस्स निस्सयना नस्थि, मत्वा धम्म अनिस्सितो। 8 
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्सं न विज्जति॥ 
१२. "तं ब्रूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्खिन | 
गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतरी सो विसत्तिक ।। 
९३. “न तस्स पृक्ता पसवो, खेत्त वत्थु च विज्जति। >. 16 
अत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपरन्भति। 10 
९४. “येन नं" वज्जु" पुथुज्जेना, अथो समणब्राह्मणा । 
तं तस्स अपूरक्वतं, तस्मा वादेस्‌ नेजति । 
९५. “वीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि। 
न समेसु न ओमेसु, कप्पं नेति अकप्पियो 
९६. “यस्स रोकं सकं नत्थि, असता च न सौचति। 
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्तो ति वृच्चती'* ति॥ 


११. कलहुविवादसुत्त 


९७. कुतोपहूता कलह विवादा, 8, 41; 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
कुतोपहूता ते तदिद्ध ब्रूहि । %0 

९८. ("पियप्पहूतां कहा विवादा, 
परिदेवसोका सह॑मच्छरा च। 0 
मानातिमाना सहपसुणा च, 


१. उपेखकौ - सी०, रो०। २ निस्सयता -सी०, स्या०, रो०। ३. अतारि-सी०, 
स्या०, सो} ४-४ वत्थ्‌ न-सी०, वत्थु न-रो०। ५. अत्त-मी०, स्या०, रो०। ६ 
निरत्त -स्या०, रो०। ७-७. न वज्जु -सी०; वज्जु-रो०)! ठ अपुरेक्खतं -सी०, रो०। 
९ पियापहूता -सी०, रो०। । 
सत्‌ ० १५१ 
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४०२ 


सु्तनिपातो 


| ४. ११.९८- 


मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा । 
विवादजातेसुः च॑ पेसुणानि"॥ 


९९ “पिया सु लोकस्मि कृतोनिदाना, 
येचा पि लोभा विचरन्ति रोके । 
आसा च निद्रा च कृतोनिदाना 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति 


१००. “"छन्दानिदानानि पियानि लोके, 
येचा पि लोभा विचरन्ति लोकं। 


आसा च निदा च इतीनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति" ।। 


८ 


१०१. "छन्दो नु व्मेकस्मि कूतोनिदानो, 
विनिच्छया चा पि कृतोपहूता। 
कोधो मोसवज्जं च कथङ्धुथा च, 
येवा पि धम्मा समणेन वृत्ता" | 


१०२. (सातं असातं ति यमाह लोके, 


तम्‌पनिस्साय पहोति छन्दो । 


रूपेसु दिस्वा विभवं भवं च 

विनिच्छय कुब्बति जन्तु लोकं |) 
१०३. "कोधो मोसवज्जं च कथङ्कुथा च, 

एते पि धम्मा इयमेव सन्ते। 


कथ ङ्कथी जाणपथाय सिक्खे, 


जत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा'' 


१०४. (सातं असातं चं कुतोनिदाना, 


किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते । 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थ, 


एत मे पब्रूहि यतोनिदानं' ॥ 


१. मच्छरिययृत -सी०, यो०। २ नु-स्या०। 


कुरुते - सी०, स्या०, रो०। 


ए 
५ 


वा-सी०, स्या०, रो०। ४ 


४.११.१११। 


९०५. 


१०९६. 


१५०५८. 


१०९. 


१९३. 


कलहविनादसुत्तं 


"फस्सनिदान सात असात, 

फस्से असन्ते न भवन्ति हते । 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्य, 
एतं ते पन्नूमि इतोनिदानः ॥ 


फस्सो नु लोकस्मि' कूतोनिदानो, 
परिग्गहा चा पि कृतोपहूता। 
किस्मिः असन्ते न ममत्तमलत्थि, 
किस्मि' विभूते न फुसन्ति फस्सा'' ॥ 


, (नाम च रूप च परिच्च फस्सो, 


इच्छानिदानानि परिग्गहानि। 
इच्छायसन्त्याः न ममत्तमलत्थि, 
रूपे विभूते न रएसन्ति फस्सा ` ॥ 
कथंसमेतस्स विभोति रूपं, 

सुखं दुखं चाः पि कथ विभोति। 
एतं मे पत्रूहि यथा विभोति, 

त॒ जानियामा ति मे मनो अहु ॥ 
“न॒ सञ्चसज्जी न विसञ्सन्बी, 
नो पि असज्मी न विभूतसन्जी । 
एवसमेतस्स विभोति रूप, 
सञ्जानिदाना हि पपञ्चसङद्का' ॥ 


. यं तं अपृच्छिर्हं अक्ित्तयी नो, 


अज्जं तं पुच्छाम तदिङ्कं बूहि । 
एत्तावतम्गं नु वदन्ति हकं, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
उदाहु अज्जं पि वदन्ति एत्तो ॥ 
“"एत्ताचतम्ग पि वदन्ति हके, 
यक्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे । 
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१. लोकस्मिं -सी०, स्या०, रोऽ। २. वा~-स्या०, रो०। ३. कस्मिं-स्या०। ४. 


फस्सा -सी०, रो०। 


५. इच्छान०-सी०, रो०। ६. वा-सी०, स्या०, रो०। 


जानिस्समा -सी०। ८ अकित्तयि-स्या०। ९. नौ- सीर, स्या०, रो०। 


५७. 


४०४ सुत्तनिपातो | ४.११. १११- 


८ 164 तेस॒पनैकं' समय वदन्ति, 
अनुपादिसंसे कसला वदाना ॥ 


११२. “एते च अत्वा उपनिस्सिता ति, 
मत्वा मुनी निस्सये सो विमंसी। 
¢ नत्वा विमुत्तो तन विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरो" ति॥ 


१२. चूठव्यूहुसुत्तं 


११३. सकसकदिद्विपरिव्बसाना, 
विग्गण्ह्‌ नाना कुसखा वदन्ति । 
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं, 
+ इद पटिक्कोसमकेवटी सो ॥ 


११४ एव पि विग्गय्हुं विवादयन्ति, 
नालो परो अक्कुसरोः ति चाहु । 
सच्चो न्‌ वादो कतमो इमेसं, 
सन्बेव हीमे कसला वदाना॥। 


8 416 18 ११५. परस्स चे धम्ममनानुजान, 
बालोमको' होति निहीनपञ्जो । 
सञ्बेव -बाला सुनिहीनपञ्जा, 

सव्बेविमे' दिद्पिरिव्बसाना ॥ 


११६. सन्दिद्धिया चेव न वीवदाता, 

2 ससुद्धपञ्ा कसला मुतीमा ` । 
न तसं कोचि परिहीनपञ्यो", 
दिद हि तेस पि तथा समन्ता ॥ 


१ पुनके-स्या०, रो०। २ चृढविूहसुत्त-स्या०, रो०, चूलविथूहुसुत्त ~ सी० | 
३ विवादियन्ति-मी०, रोऽ। ४. अकुसलो -सी०, स्या०, रोऽ ५. वे-स्या०, रौ०। 
९ मगो-सी०, स्य,०,-रो०1 ७ सन्बेपिमे -सी०) ८~-८ वे पन-सी०, स्या९, रोऽ! ९, 
मतीमा -स्या*! १० निहीनपञ्चो ~ स्या०। न 


४,१२.१२३ | 


९१८. 


११९. 


९२९९१. 


९२३. 


चूगब्य्‌ हसत 


न वाहूमेत तथियन्ति' ब्रूमि, 
यमाह बाला मिथु अज्जमज्बं। 
सकसकदिद्िमकसु सच्च, 

तस्मा हि बालो ति परं दहृन्ति।। 


यमाह सच्च तथियन्ति एके, 
तमाह अजञ्मे तुच्छ मुसा ति 
एवं पि विगरगय्ह विवादयन्ति, 
कस्मा न एकं स॒मणा वदन्ति । 
एक हि सच्चं न दुतीयमत्थि, 
यस्मि पजा नो विवद पजान । 
नाना ते स्वानि सय्‌' थुनन्ति, 
तस्मा न एकं समणा वदन्ति|) 


कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसल) वदाना । 
सच्चानति सुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति ॥ 


न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 
अञ्जत्र सञ्ाय निच्चानि खाक । 
तक्कं च दिद्रीसु पकप्पयित्वा, 
सच्चं मुसा ति दयधम्ममाहू ॥ 
दिदं सुते सील्वते' मुते वा, 

एते च निस्साय विमानदस्सी। 
विनिच्छयें स्त्वा पहृस्समानो, 
बाखो परो अक्कूसरो ति चाहं ।। 
येनेव बालो ति पर दहाति, 
तेनातुमानं कुसलो ति चाहं । 
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४५६ 


१२४. 


९२८. 


सुत्तनिवातो | ४.१२. १२३- 


सयमत्तना सो कुसलो वदानो, 
अञ्ज विमाने ति तदेव पाव'।। 


अतिसारदिद्ियाः वः सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपुण्णमानी । 
सयमेव साम मनसाभिसित्तो, 
दद्र हि सा तस्स तथा समत्ता।। 


परस्स चे हि वचसा निहीनो, 
तूमो सहा होति निहीनपञ्जो । 
अथ चे सय वेद्‌ होति धीरो, 
न कोचि बालो समणेसु अस्थि 


अञ्जं इतो याभिवदन्ति धम्मं, 
अपरद्धा सुद्धिमकवली ते| 

एव पिः तित्थ्या पुथुसो वदन्ति, 
सन्दिदु रागेन हिं तेभिरा 


इधेव सुद्धि इति वादयन्ति, 
नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू ¦ 
एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविदा, 
सकायनं तत्थ दनग्ह्‌ वदाना।, 


सकायने वा! पि दन्हं वदानो, 
कृमेत्य बालो ति पर दहेय्य | 
सयमेव सो मेधगमावहेय्य, 
प्रं वदं बालमसुद्धिघम्मः।, 


विनिच्छये सत्वा सयं पमाय, 
उद्धं स लोकस्मि विवादमेति। 


१-१. तथेव पावा -सी०, रो०, तदेव पवा - स्या०। २-२ अतिसारदिद्धिया - सी ०, 
स्या०; अति संरदिद्विया-रो०। ३ नो-सी०,रो०। ४. हि-सी०, रो०। ५ त्या०- 
स्या०। ६. चा-सी०, रो०। ७ मेधकमावहैय्य-सी०, री०। ८ बालमसुद्धधम्म - 
सी०, रो०। ९. सो-सी०, स्या०, रौ०। 


४.१३. १३४ | महा्य्‌ हसुत्त ४०७ 


हित्वान सन्बानि विनिच्छयानि, 
न` सेधग कूव्बति' जन्तु लोकं ति ॥ 


१३. महाव्यूहसुत्तं 


१३०. ये केचिमे दिद्िपरिन्बसाना व. 
इदमेव सच्चं ति विवादयन्तिः। 
सन्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति, 
अथो पसस पि कभन्ति तत्थ ।, 


र 


१३१. अप्प हि एतं त अरं समाय, 
दवे विवादस्सं फलानि ब्रूमि! 
एत पि दिस्वा न विवादयेथ,' 
खेमाभिपस्सं अविवादभूमि।। 10 


१३२. या काचिमा सम्मुतियो पुथुज्जा, 
सव्बना व एता न उपेति विद्वा। 
अनूपयो सो उपय किमेय्य, 
दिदं सुते खन्तिमकुन्बमानो ॥ 


१३३. सीलृत्तमा सञ्जमेनाहु सुद्धि, 15 
वत“ समादाय उपदितासे । 
दइधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धि, 
भवूपनीता कृसला चदाना ।। 


१३४. सचे चूतो सीलख्वततो होति, 
पवेधती' कम्म“ चविराधयित्वा । %0 
पजप्पती' पत्थयती च" सुद्धि, 
सत्था व हीनो पवस घरम्हा ॥ 


१-१ न मेधक कुरते - सी०, रो° , ०कुरूते - स्या०। > महावियुहसृत्त - सी ०, स्या०, 
रो०। 3. विवादियन्ति-सी०, रौ०। ४ एवं-सी०, रो०। ५ विवादियेथ-सी०, 
रो०। ६. सम्मतियो-स्या०। ७ व॑त्त्‌-स्या० ८ सील्वतातो-स्या०, रौ०! ९ 
मवेधती - रो०; सवेधति - सी०। १० कम्म -सी०, रो०। ११. सजप्पति - सी ०; सजप्पती - 
रो०। १२. ध-सी०, रो०। 


5 419 


‰. 168 


9 


25 


१२५. 


१२३६. 


१२७. 


१२८. 


१३९ 


१४०. 


५ 


सुत्तनिपातो | ४.१३. १३५- 


सीलन्बतं वा पि पहाय सब्ब, 
कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं | 
सुद्धिः असुद्धि ति अपत्थयानौ, 
विरतौ चरे सन्तिमनुग्गहाय।॥। 
तमुपनिस्साय जिगृच्छितिं वा, 
अथवापि दद्रु व सुत भुतं वा। 
उद्धसरा सुद्धि मनुत्थुनन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु |) 
पत्थयमानस्सं हि जप्पितानि, 
पवेधितः वा पि' पकप्पितेसु । 
चुतूपपातो इध यस्स नस्थि, 

सं केन वेधेय्य कहि व" जप्पे । 
यमाह धम्मं परम ति एके, 
तमेव ॒हीनं ति पनाह अञ्बे। 
सच्चो नु वादो कतमो इमेस, 
सन्बेव हीमे कसला वदाना ॥ 
सकज्हि धम्मं परिपृण्णमाहू, 
अञ्जस्स धम्मं पन हीनमाहू | 
एवं पि विग्गय्ह चिवाद्रयन्ति, 
सक सकं सम्मृतिमाहु- सच्चं ।। 
परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स। 
पुथू हि अञ्ञस्स वदन्ति धम्म, 
निहीनतो सम्हिं दलह वदाना । 
सद्धम्मपुजाः पि नेस' तथेव, 
यथा पसंसन्ति सकायनानि । 


१. धम्मं -स्या०। २ सवेज्जानवज्जमेतं ~ सी'०, रो० ३-३ युद्धौ असुद्धीति- 
स्या०। ४ तपुपनिम्साय-सरो०। ५ च-मी०) ६-ई६ सवेधित्त चा पि-सी०, रो०। 
७. चि-सी०, स्या०, रो०) ८ सम्मतिमाहु-स्या०। ९-९ स॒ धम्मपूजा च पना- 
स्या०, सद्धम्मपूजा च पन -स्ी०, सो०। 


४.१३. १४५७ | 


९१४९. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


महाबयू हसुत्त 
सन्बेव वादा तथिया' भवेय्यु, 
सुद्धी हि नेस पच्चत्तमेव । 
न ब्राह्मणस्सं परनेय्यमत्थि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समृग्गहीतं । 
तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 
न हि सदरतो पस्सति धम्ममञ्ं 
जनामि पस्सामि तथेव एतः 
दिद्विया एकं पच्चेन्ति सुद्धि । 
अह्क्खि चे किञ््हि तुमस्स तेन, 
अतिसित्वा अञ्मेन वदन्ति सुद्धि।) 
पस्सं नरो दक्खति नामरूप, 
दिस्वानं वा जस्सति तानिमेव । 
कामं बहु पस्सतु अप्पक वा, 
न हि तेन सुद्धि कसला वदन्ति।। 
निविस्सवादी न हि सुञ्बिनायो, 
पकप्पिति दिष्टि पुरेक्छरानो । 
यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो, 
सुद्धिवदो तत्थ तथदहसा सो ॥ 
त ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्धा, 
न दिद्विसारी न पि जाणबन्धु। 
नत्वा च सो सम्मृतियो' पुथुज्जा, 
उपेक्छती* उगगहणन्ति* मलञ्मेः॥। 
विस्सज्जः गन्थानि मुनीध लोकं, 
विचादजातेसु न वग्गसारी 
सन्तो असन्तेस उपेक्खको सो, 
अनुग्गहो उग्गहंणन्ति मजञ्ञे ।! 


४०९ 
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१- १. सन्बेपवादा तथिवा -सी०, स्या०, रो०। २ किम््ि-सी०) ३. क्क्खीति- 
सी०; दक्खिति-रो०। ४. तानिचेव-स्या०। ५. सद्क-सीऽ, स्या०, रो०) € सम्म- 
तियो - स्या० ७. उपेक्खति ~ सी०, स्या०} ८-८ उग्गहण तमज्जे - रो०। €. विसज्ज - 


सी०, स्या०, रौ०। 
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४१० सु्तनिपातो | ४. १३. १४८- 


१४८. पुन्बासवे हित्वा नवे अकृन्वं 
न छन्दग्‌ नो पि निविस्सवाद)। 
स॒ विप्पमुत्तो दिद्विगतेहि धीरो, 
न छिम्पति लोकं अनत्तगरही ॥ 


१४९. स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
यं किञ्चि दद्व सुत मुतं वा। 
स' पन्नभारोः मुनि विप्पमुत्तो, 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ति" ॥ 


१४. तुवरकसुत्तं 


१५०. ' पुच्छामि त॒ आदिच्चबन्धु, 
विवेक सन्तिपद च महेसि। 
कथ दिस्वा निव्बाति भिक्खु, 
अनृपादियानो लोकस्मि किञ्चि | 


१५१. “मूर पपञ्चसद्भाय, (इति भगवा) 
मन्ता अस्मी ति सम्बमुपरुन्धे"। 
या काचि तण्हा अज्डात्त 
तास विनया सदा सतो सिक्खे॥ 


१५२. `य किञ्चि धम्ममभिजजञ्ञा, 
अज्भत्त अथवा पि बहिद्धा। 
न तेन थामः कुल्बेथ, 
न हि सा निब्बुति सत वृत्ता॥ 
१५२. । सेय्यो ल्‌ तेन मञ्मेय्य, 
नीचेैस्यो अयवा पि सरिक्लो। 


१-१ ना पि निविस्सवादो ~ स्या०, ° निविस्सवादो - सी ०, रो° । २-२ सम्पन्नभारो - 
स्या०। ३. विप्पयृत्तो-सी०, रो०! ४. ति भगवा ति-सीण०, स्या०, रौ०। ५ आदि- 
च्ववन्धु -सी०, स्या०, रो०। ६ महेसि-सी०, स्या०, रो०। ७ सन्बमुपरुढे-स्या०। 
८. मान -सी०, रोऽ । 


५. १४.१५९ | 


१५४. 


९५ 


९५६. 


१५७ 


१५८. 


१५९. 


तुवटकसुं ४११ 
फुट अनेकरूपेहिः 
नातुमान विकप्पय तिद ।। 
 अज्ज्ञत्तमेवुपसमे, 
न अञ्जतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य। 
अज्सत्तं उपसन्तस्स, 5 
नत्थि अत्ता कुतो निरत्ता' वा ॥ 


 मज्ञे यथा समुहस्स, 8. 48, 


ऊमि नो नायती ठितो होति क 
एव सिति अनेजस्स, 
उस्सद भिक्खु न करेय्य कुरहिंञ्ि"' ` 10 


` अकित्तयी विवटचक्खु, 

सक््खिधम्म परिस्सयविनयं | 
पटिपद" वदेहि महन्ते, 
पातिमोक्ख अथवा पि समाधि''।। 


। ` चक्खु हि नेव लोटस्स, 18 
गामकथाय आवरये सोत, 
रसेः चः नानुभिज्जेय्य, 
न च ममायंथ किञ्चि खोकस्मि। 


"फस्सेन यदा पूट्रुस्स, 

परिदेवं भिक्खु न करेय्य कुहिच्चि। 20 
भवं च नाभिजप्पेय्य, 

भेरवेसु च न सभ्पवेधेय्य ॥ 

'अन्नानमथो पानानं, 

खादनीयान अथो पि वत्थान। 

लद्धा न सच्धिधि कयिरा, ४ 
त च परित्तसे तानि अरुभमानो | 


१ पृद्ो-सी०, स्या०, रो०। २. नातिमान -सी०। ३. अन-सी०, रो०। ४, 
निरत्ते - सी ०, स्या०, रो ५ पटिपदं च -स्या०) ६-६. रसेन -रो०। ७. सन्नि - सी०। 
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सुतनिपातो । ४. १४. १६०- 


१६०. '्ञायी न पादलोटस्स, 

विरमे कुक्कूच्चा' नप्पमज्जेय्य । 

अथासनेसु' सयनेसु, 

भप्पसहेसु भिक्खु चि्हरेय्य }) 
१६१. "निदं न बहुखीकरेय्य, 

ज!(गरियं भजेय्य आतापी । 

तन्दि माय रहंस्स खिद 

मेथुनं विप्पजंहै सविभूसं ।। 
१६२. “साथब्बण सुपिनं लक्खण, 

नो विदहे अथो पि नक्खत्त | 

विषूतं च गञ्भम॒करण, 

तिकिच्छं मामको न सेवेय्य । 
१६३ “निनदाय नप्पवेधेय्य, 

न उण्णमेय्य पसंसितो भिक्छु । 

लोभं सहं मच्छरियेन, 

कोधं पेसुणियं च पनुदेथ्य ॥ 
१६४. “कयविक्कये त तिदस्य, 

उपवादं भिक्खु न करेय्य कुंहिञ्न्चि। 

गामे च नाभिक्षज्जेय्यः 

लाभकमस्या जन न लपयेय्य | 
१९५. “न चं कत्थिता सिया भिक्छु, 

न च वाचं पयुक्तं भासेय्य। 

पागल्भियं न सिक्खेय्य, 

कथं चिगगाहिकं न कथये्य ॥ 
१६६. "मोसवज्जे न नीयेथ, 

सस्पजानो सठानि न कयिरा। 

अय जीवितेन पञ्माय, 

सीलन्बतेन नाञ्जमतिमञ्से |) 


१ कुककरुच्चं -सी०, रो०। २ अथवा आसनेभु-स्या०) ३. कथेय्य-स्या०, 


४. नीय्येथ -सी०; निय्पथ ~ स्या०, रो०। 


४. १५. १७४ | अत्तदण्डसुततं ४१३ 


१९७. ` सुत्वा रुसितो बहूं वाचं, 
समणानं वा' पुथुजनानंः | 
फरुसेन ने नः पटिवज्जा,, 
न॒हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति ॥ 
१६८. एतं च धम्ममज्ाय, 5 
विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्ख । 
सन्ती ति निन्बुति अत्व, 1 173 
सासनं गोतमस्स न पमज्जेय्य' ॥। 
१६९. जभिमभ्‌ हि सो अनभिमृतो, | ए ५ 
सक्खिधम्ममनी तिहंमदस्सी । 10 
तस्मा हिं तस्स भगवतो सासन, 
सप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्छे* ति ॥ 


१५. अत्तदण्डसुत्त 


१७०. ""अत्तदण्डा भयं जातं, जनं पस्सथ मेधगः। 
सवेगं कित्तयिस्सामि, यथा सविजित मया ॥ 


१७१. (फन्दमानं पजं दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा । 15 
अञ्जमज्ेहिं व्यारुदे,ˆ दिस्वा म भयमाविसि'। 


१७२. (समन्तमसारो लोको, दिसा सम्बा समेरिता। 
इच्छ भवनमत्तनो, नाहसासि अनोसित ।॥ 


१७३. "ओसानेत्वेव व्याण्दधे, दिस्वा मे अरती अह । 
भथेत्थ सल्लमहुक्खि, दुहसं हंदयनिस्सितं ॥ 20 


१७४. “येन सत्छेन ओतिण्णो, दिसा सब्बा विधावति । 
तमेव सल्लमब्बृर्ह, न धावति न सीदति ॥ 7२ 174 


१. रो० पोत्थके नत्थि । २. पुथुवचनान ~ सी°, स्या०, रो०। ३-३. नप्पिवज्जा - 
स्या०; न पतिवज्जा - सी०, रो०। ४-४. नप्पमज्जेय्य -सी०, स्या०, रो०। ५. ति 
भगवाति - सी०, स्या०, रोऽ०। ६. मेधक-सी०, रो०! ७ सविदित-सी०, रो०। < 
व्यारुदधे -सी०, रो०। ९. भयमासिवि-स्या०। 


४१ सुत्तनिपातो [ ४. १५. १७५- 
१७५. "तत्थ सिक्खानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि' | 
न तेसु पसुतो सिया, निष्बिज्ज्ञ सब्बसो कामे। 
सिक्ख निन्बानमत्तनो ॥ 
१७९. "सच्ची सिया अप्पगन्भो, अमायो रित्तपेसुणो । 
¢ अक्कोधनी लोभपाप," वेिच्छं वितरं मुनि 
१७७. “निह तन्दिं सहे थीनं, पमादेन न संवस । 
अतिमाने त तिद्रुथ्य, निन्बानमनसो नरो।। 


8. 42; १७८. “मोसवज्जे न नीयेथ, रूपे स्नेह न कंब्बयं । 
। मान च परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे।) 
10 १७९. “पुराण नामिनन्देय्य, नवे खन्ति* न कुव्बये । 


हिय्यमाने' न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया); 
१८०. "गेध ब्रूमि महौघो ति, आजवं ब्रूमि जप्पन। 
आरम्मणं पकप्पन्‌, कामपद्धुम दुरच्चयो ॥ 
1२. 175 १८१. "सच्चा अवोक्कम्म मुनि, थले तिद्रुति ब्राह्मणो । 
1; सन्बंः सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्तो ति वुच्चति ॥ 
१८२. स वे विद्रा स वेदग्‌, मत्वा धम्मं अनिस्सितो। 
सम्मा सौ लोकं इरियानो, न पिहतीध कस्सचि।। 
१८३. “योध कामे अच्चतरि," सद्धं रोकं दुरच्चय। 
न सो सोचति नाञ्जेति, छिनलसोतो अबन्धनो ।॥ 
। १८४. “यं पुब्ब तं विसोसेहि,ˆ पच्छा ते माह किञ्चनं । 
मज्से चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि 
१८५. "सव्बसो नामरूपस्मि, यस्स नस्थि ममायितं। 
असता च न सोचति, सवं लोके न जीयति॥। 


१८६. “"यस्सं नत्थि इदं मेति, परेस वा पि किञ्चन्‌) 
28 ममत्तं सो'' असविन्द, नत्थि मेति न सोचति।, 


१. गथितानि - मी०, रो०। २. निन्बिज्ज-सी०, स्या०] ३. छखोभपापकं ~ स्या०। 
४-४. अन्तिम -स्या०) ५ हीयमने -सी०, रो०। ९ सब्ब ~-स्या०) ७ अच्ृत्तरि- 
स्या०। ८. विसंसेहि -सी०, रो०। ९ जिय्यति-सी०, स्या, रौ०) १०. चा०-स्या०। 
११ यो-सी०। 


४. १६. १९७ | सारिपुक्तसुत्तं ४१५ 
१८७ ' अनिट्टुरी अननुगिद्धो, अनेजो सब्बधी समो | 
तमानिसंसं पब्रूमि, पृच्छितो अविकम्पनं | 
१८८ 'अनेजस्स विजानतो, नस्थि काचि निसद्कति'। 2 178 
विरतो सो वियारन्भा, खेमं पस्सति सन्बधि । 
१८९. ` न समेसु न ओमेसु, न उस्सेसु वदते मुनि। । 
सन्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सती'' ति॥। 


१६. सारिपुत्तसृुत्तं 


१९०. "न मे दद्र इतो पव्बे (इच्चायस्मा सारिपृत्तो) _ ४ 
न सुतो उद कस्सचि । 
एवं वग्गुवदो सत्था, तुसिता गणिमागतो । 
१९१. 'सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा । 1८ 
सब्ब तम विनोदेत्वा, एको व रतिमज्ज्गाः || 
१९२ "तं बुद्धे असितं तादि, अकरहं गणिमागत । 
बहूनमिध- बद्धान, अत्थि पञ्हेन आगम ॥ 
१९३. “भिक्खनो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासनं । 
रुक्खम्‌ल सुसान वा, पन्बतान गृहसु वा|| 15 
१९४. "'उच्चावचेसु सयनेसु, कीवन्तो तत्य भेरवा । २ 177 
येहि भिक्खु न वेधेय्य, निग्ोसे सयनासने ॥ 
१९५. कती परिस्सया लोकं, गच्छतो अगत" दिसं । 
` ये भिक्खु अभिसम्भवे, पन्तम्हिं सयनासने ॥ 
१९६. "क्यास्स व्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु “ इध गोचरा । 2 
कानि सीलन्बतानास्सु, पदहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ 


१९७. "कं सो सिक्खं समादाय, एकोदि निपको सतो, 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मटमत्तनो' | 


~ 


१ अनुट्षटरि-स्या०) २ अविकम्पित्‌-सी०, रो०! ३ निसद्धिति-सी०, रो०। 
४ वीतमच्छरो-सी०। ५. पुन्बो-सी०। ६-६. एकोचरतिमज्ञगा -सी०, रो०। ७, 
बहुञ्चमिध - सी०, स्या०, रो०। ८ गीवन्तो -स्या०। ९ अमत-सी०, रो०। १० क्यस्स- 
स्स -स्या०। ११ सीलव्बतानस्स -स्या०, सीलव्वतानस्सु-सी०, रौ०। 


वर, 178 





10 


४१६ | सुत्तनिपातो [४.१९६.१९८ 


१९८. “'विजिगृच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपृत्ता ति भगवा) 
 रित्तासनं सयनं सेवतो चे।. 

सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं, 

तं ते पवक्खामि यथा पजानं।। 


१९९. "पञ्चच धीरो भयानं न भाये, 
भिक्खु सतो सपरियन्तचारी । 
ङंसाधिपातानं सरीसपानं, 
मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ।\ 


:. २००. “परधसम्मिकानं पि त सन्तसेय्य, 
` द्स्वि पि तेसं बहुभेरवानि। 
 अथापसयनि अभिसम्भवेय्य, ` 
परिस्सयानि कृसलानुएसी । ` 


२०१. “आतङ्कफस्सेन खुदाय एुटो, 
सीतं अतुण्हुं जधिवासयेय्य। 

तेहि फदर बहुधा अनोको 

विरियं परक्कम्मदछहं करथ्य 


44 


२०२. येयं न कारे न मुसा भणेय्य, 
` मेत्ताय. फस्सं तसथावरानि। 

` ` यदाविलत्तं मनसो विजन्जा, . 
 . कण्हुस्स पक्खो ति विनोदयेय्य ॥। . 

२०३. कोधातिमानस्स वसं न गच्छे, 
| मूकं पि तेसं परिखज्च तिहु) 

` अथप्पियं वा पन अप्पियं वा, 

| भद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य ॥ 

२०४. “पञ्ं पुरक्खत्वा कल्याणपीति 

विक्छम्भयं तानि परिस्सयानि। 


१. पञ्न्व्च ~ सी०, स्या०, रो} २. सिरिसपानं - सी०, स्या०, रो०\ ` ३. अच्चुण्ं - 


सी०, स्या०, रो०} ४. करेय्य-पमी०, स्या०, रौ०। 





४,१६.२१ 


श 


सारिपुत्तसुत्तं 


अरतिं सहेथ सयनम पन्ते, 
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे । 


४१७ 


२०५ ` किसू असिस्सामि कुव वा असिस्स्‌, 


{ 


८ 


दूक्ख वत सत्थ क्वज्ज सेस्स। 
एते वितक्के परिदेवनेय्ये, 
विनयेथ सेखो' अनिकतचारी ।, 


अन्न च लद्धा वसन च काले, 


मत्त सो जज्ञा इध तोस्तनत्थं। 
सो तेसु गृत्तो यतचारि गामे, 
रुसितो पि वाच फरुसं न वज्जा 


ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो, 


स्ानानुयुत्तो बहुजागरस्स । 
उपेक्ठमारन्भः समाहितत्तो, 
तक्कासय कुक्कुच्चियूपदछिन्दे ।। 


२०८ “"चुदितो वचीभि सतिमाभिनन्दे, 


{ 


( 


सब्रह्म चारीसु विलं पमिन्दे। 
वाच पमुञ्चं कूसरु नातिवेल, 
जनवादधम्माय न चेतयेय्य ॥ 


'अथापर पञ्च रजानि खोक, 


येसं सतीमा' विनयाय सिक्खे ! 
रूपेसु सेसु अथो रसेसु, 
गन्धेसु फस्सेसु सहेथ राग ।। 


'एतेसु धम्मेसु विनेस्य छन्द, 


भिक्खु सतीमा सुविमुत्तचित्तौ। 


|| 


कारेन सो सम्मा धस्मं परिवीमसमानो, 


एकोदिभूतो विहुने तमं सो ति। 


१ अस्सिस्सं-स्या०) २ कूवज्ज-सी०, स्या०, रो०। 
सारी - स्या०, ० अनिकेतसारी -रौ०) ४ उपेखेमारम्भ -सी०, रो०। ५. सनतिमा-सी०, 


स्या०, म९। 


सु 9 १ ५१ 4 २ 


अटुकवम्गो चतुत्थो । 


३-३. सेक्खो अनिकत- 


* 1{) 


15 


20 


=) 
=); 


ए 23 


{\ 179 


४१८ 


सुत्तनिपातो ४. १६.२१०- 
तस्सुहानं 


काम गृह च दुद्रा च, सुद्ध च परमा जरा, 
मेत्तेय्यो च पसूरो च, मागण्डि पुराभेदनं ॥ 
कलह दे च व्यूहानि, पुनदेव तुवदटकं । 
अत्तदण्डवर सुत्त, भेरपुद्रुन सोठस । 

इति एतानि सृत्तानि, सन्बानद्रुकवग्गिका ति॥। 





[9 


^) 


9, 


र 


[ 


१०. 


९ + 


५, पारायनवम्गो 


१. वत्थुगाथा 

कोसलानं पुरा रम्मा, अगमा' दक्खिणापथ। 8 429 
आकिञ्चञ्ज पत्थयानो, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ॥ 

सो अस्सकस्स विसये, अछकस्स' समासने । 7, 180 
वसि गोधावरीकूरे, उच्छेन च फलेन च॥। | 

तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अह | 5 

ततो जातेन आयेन, महायञ्लमकप्पयि | 

महायञ्ज यजित्वान, पुन पाविसि अस्सम। 

तस्मि पटिपविदुम्हि, अञ्मो आगच्छ ब्राहमणो || 

उग्घटुपादो तसितो, पङ्कुदन्तो रजस्सिरो । 

सो च न उपसङ्कुम्म, सतानि पञ्च याचति।। 1 

तमेन बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि । 

सुख च वूसर पुच्छि, इद वचनमब्रवि । 


"य॒ खो मम" देय्यघम्मं, सन्ब" विसज्जितं* मया । 


वनुजानाहि मे ब्रहम, नत्थि पञ्चसतानि मे|| 


सचे मे याचमानस्स, भवं नानुपदस्सति। 15 


सत्तमे दिवसे तुह, मुद्धा फक्तु सत्तधा'' ।। 
अभिसद्भुरित्वा कुहंको, भेरवं सो अकित्तयि । 7\ 181 
तस्स त वचनं सुत्वा, बावरी दुक्खितौो भहू।॥ 


उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसत्लसमप्पितो । 
अथो पि एवं चित्तस्स, ञ्ाने न रमती मनो। 20 


१ असमा -स्या०। २ मुखछकस्स-स्या०; अलकस्स-मी० ३ पतिपविद्रुम्ि 


-सी०, स्य(०, रो०। 


- सी ०, रो०। 


४ मम्‌ -सी०, स्या०, रो०। ५. सब्व-रा०) ६. विस्सज्जित 


3 423४ 


‰ 182 


20 


४२० सुत्तनिपातो | ५. १. ११ 


११. उतरस्त' दूक्खित दिस्वा, देवता अत्थकामिनी। 
बावरि उपसङ्म्म, इद वचनमब्रवि ॥ 


१२. “न सो मुद्ध पजानाति, कृहूको सो धनलत्थिको। 
मूद्धनि मुद्धपातेः वा, नाण तस्सन विज्जति'॥ 
१३ “मोती चरहि जानासि, त मे अक्खा्हि पुच्छिता। 
मुद्ध मृद्धाधिपात च, तं सुणोम वचो तव" । 
१४. (अहृम्पेत न जानामि, जाणमेत्थः न विजञ्जति। 
मुनि" मद्धाधिपातेः च, जिनानं हेत्थ' दस्सनं'* | 
१५ “अथ को चरहि जानाति, अस्मि पठविमण्डलेः। 
मृद्धं मुद्धाधिपात च, तं मं अक्खाहि देवते" ॥ 
१६. *"पूर। कपिलवत्थुम्हा, निक्खन्तो लोकनायको । 
अपच्चौ ओक्काकराजस्स, सक्यपृत्तो पभङ्कुरो ॥ 
१७. "सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सब्बधम्मान पारग्‌। 
सन्बाभिञ्जाबरुप्पत्तो, सब्बधम्मेसु चक्लुमा । 
सञ्बकम्मक्खय* पत्तो, विमुक्तो उपधिक्खय ॥ 


१८ बुद्धो सो भगवा लोके, धम्म दसेति चक्खुमा। 
तं त्व गन्त्वान पृच्छस्सु, सो ते त व्याकरिस्सति 

१९. सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा, उदग्गो बावरी अहू। 
सोकस्स तनुको आसि, पीति च विपुर र्भि॥ 


२०. सो बावरी अत्तमनौ उदम्गो, 
त॒ देवतं पृच्छति केदजातो | 
कतमर्हि गामे निगमम्हि वा पन, 
कतमणम्हि चा जनपदे लोकनाथो । 
यत्थ '* गन्त्वन पस्सेमु,* सम्बद्ध द्विपदुत्तम'"“ ॥ 


८१) 


१ उत्रसतं-स्या०, रौ०। २२ मृद्धाधिपाते च-स्या०। 3 जाणस्मेत्थ -रो०, 
मा्णमेत्थ -सी०। ४-४. मुद्ध मुद्धाधिपातो-सी०. स्या०, रो०। ५ हित-सी०, स्या, 
गो०। ६ पृथुविमण्डल-सी०; पृथविमण्डले-रो०, पथविमण्डले-म०। ७ सन्ब- 
धस्मक्वय्‌ - सी०, रो०। ८ व्याकरिस्सति- मी०, रो०। ९ पुत-मी०, रो०। १०-१० 
यत्थ गन्त्वा नमस्मेमु ~ सी०, स्या०, रो०। ११ दिपदृत्तम-सी०, स्या०, रौ०। 


॥ 


५.१.३१ | वत्थगाथा ४२१ 


२१ `सावत्थियं कोसलमन्दिरे जिनो, 
पहूतपञ्जो वरमूरिमेधसो । 
सो सक्यपुत्तो विधुरो अनासवो, 
मुद्धा।धपातस्स विदू नरासभो'"॥ 


२२ ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारगे । 5 ए 431 
एथ माणवा अक्खिस्स, सुणाथ' चचन मम) 6 
२२३ “यस्सेसो दल्टमो लोके, पातुभावो अभिण्हसो, 
स्वाञ्ज लोकम्हि उप्पन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो । 
खिप्प गन्त्वान सावत्थि, पस्सन्हो द्विपदुत्तम'" ॥ 


२४ ` कथं चरहि जनेमु, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण। 1 
अजानत नो पत्रूहि, यथा जनेमु त मर्यं" | 


< 


२५ "'सआगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसल्क्वणा । 
दत्तिसानि च व्याक्खाता, समक्ता अनुपुन्बसो ॥ 
२६. ' यस्सेते होन्ति गत्तेसु, महापुरिसलक्खणा । 
हेयेव ` तस्स गतियो, ततिया हि न विजञ्जति।। 5 
२७. “तचे अगारं आवसति, विजेय्य परुवि इम । 
अदण्डेन असत्येन, धम्मेन मनुसासति ॥ 
२८. सचे च सो पव्बजति, अगारा अनगारिय। 
विवट्‌च्छदोः सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 


"जाति" गोत्त च रुक्डण, मन्ते सिस्से पुनापरे।! ‰ 1 184 
मुद्ध ॒मृद्धाधिपात च, मनसायेव पृच्छथ ॥ 


„११ 
कि १ 


३०. "अनावरणदस्सावी, यदि बुद्धो भविस्सति। 
मनसा पृच्छिते पञ्ट, वाचाय विस्सजेस्सति'' ॥ 
३१. बावरिस्स वचो सुत्वा, सिस्सा सोढस ब्राह्मणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पृण्णको अय मेत्तग्‌ । 
१ सुणोथ-सी०, स्या०, रो०। २ द्रत्तिसा-सी०, स्या०, रो०।३. व्याक्ख्याता- 


सी०, व्यक्स्यातता - स्या०, व्याख्याता -रो०। ४ समन्ता-सी०। ५ द्वे च-सी०; दुवे 
व -स्या०, रो०। £ विवे्तच्छहो - मी० रोऽ, विवटच्छदो - स्या०। ७. जाति ~-स्या०। 


(अ 


४२२ सुत्तनिपातो | ५. १.३२- 


२२ घौतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको, 
तोदेय्यकप्पा' दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 


8 ५3 ३२३ भद्रावुधो उदयो च, पोस्ाखो चा पि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्कधियो च महाइसि॥ 
¢ २५४ पच्चेकणणिनो सब्बे, सब्बेलोकस्स विस्सुता । 
ायी क्ानरता धीरा, पुन्बवासनवासिता 
३५ बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च न पदक्खिणं। 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामु उत्तरामृखा 1 
३६ अच्कस्स पतिद्वान, पूरिमाहिस्सति तदा| 
3 18 10 उज्जेनिञ्चा पि गोनद्ध, वेदिस्ं वनसब्हय || 
२३७ कोसम्बिञ्चाः पि साकेत, सावत्थि च पुरू्तम। 
सेतव्य* कपिखवत्थ्‌, कुसिनार च मन्दिर ॥ 
३८ पाव च भोगनगर, वेसा मागधं पुर। 
पासाणकं चेतिय च, रमणीयं मनोरम ॥। 
15 २३९ तसितोवुदकं सीतं, महालाभं व वाणिजौ। 
छायं घम्माभितत्तो व,' तुरिता पत्बतमारुहु ।। 
४० भगवा तम्हिं समये, भिक्खुसङ्घपुरक्खतो । 
भिक्सूनं धम्मं देसेति, सीहौ वे नदती वनें।, 
४१. अजितो अदस बुद्ध, सतरसि व भाणुम्‌। 
२0 चन्द यथा पन्नरसे, पारि उपागत ॥ 
४२ अथस्स गत्ते दिस्वान, परिपुर च व्यञ्जनः | 
एकमन्तं ठितो ह्रौ, मनोपञ्हौ अपृच्छथ | 
४३. "आदिस्स जम्मनं ब्रूहि, गोत्तं ब्रूहि सल्क्खणं । 
1३, 18 सन्तस्‌ पारमि ब्रूहि, कति“ वाचति ब्राह्मणो" । 


१ कप्पौ-सी०, रौ २ पुरिम माहिस्सति-सी०, रो०, पर्‌ माहिस्सति 
-स्या०। ३-२३ कोस्म्तिवा पि-स्या०। ४ मेतव्य-सी०, रो) ५ च~-स्या०। 
६ भगवा च -सी०, स्या०, गोऽ । ७-७. सम्बुद्ध ° - सी०, सम्बुद्ध वीतरसि -स्या०, रौ०। 
८ परिपूरि -सी०। ९-९. परिपुर चियञ्जन -स्या०; °व्यञ्जन-सी०, रो} १०. 
कती -स्या०) 


५. १.५५ | वत्थुगाथा ४२३ 


८४ "वीस वस्ससत आयु, सो च गोत्तेन बावरी । 
तीणिस्स खक्खणा गत्ते, तिण्ण वेदान पार्‌ |) 


४५ '' लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्डुसकंट्भे । 3 489 
पञ्न्वंसतानि वाचेति, सधस्मे पार्सयमि गतो ॥ 


४६ `'लक्छणान पविचय, बावरिस्स नरुत्तम | 5 
क दच्छद पकासेहिः मा नो कङ्कायितं अहु“ ॥ 

४७ मुख जिब्हाय छादेति, उण्णस्सः भमुकन्तर । 
कोसोहितं वत्थगु्ह, एव जानाहि माणवः" | 

४८. पृच्छञ्हिं किञ्चि असुणन्तौ, सुत्वा पञ्हे वियाक्ते । ` 
विचिन्तेति जनो सन्बो, वेदजातो कतञ्जली || 

४९. कोनु देवो वाब्रह्यावा, इन्दो वा पि सुजम्पति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, कमेत पटिभासति ॥ 


५०. "मुद्ध मुद्धाधिपात च, बावरी पररिपुच्छति। 
त व्याकरोहि भगवा, क्कु विनय नो इसे" ॥ 1 1 


५१. (जविज्जा सुद्धा ति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी'। " 
सद्धासतिसमाधीहि, छन्दविरियेन सयुता'* ॥। 


५२ ततो वेदेन महता, सन्थम्मित्वान" माणवो । 
एकस अजिनं कत्वा, पादेसु सिरसा पति ॥। 


५३ “बावरी ब्राह्मणो मोतो, सहं सिस्सेहिं मारिस । 
उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम^"" | 0 


५४. (सुखितो बावरी होतु, सहं सिस्सेहिं ब्राह्मणो । 
त्वे चा" पि सुखितो होहि, चिर जीवाहि माणव ।। 


५५. “"बावरिस्स च तुय्हुं वा, सब्बेस सन्बससयं । 
कताचकासा पृच्छव्हो, यं किञ्चि मनसिच्छथ'* | 
१ तीणस्स-सीऽ, रौ०। २ तण्टच्छिति-सी०, स्या०, रो०। ३. उण्णास्स- 
स्या०1 ४ कञ््चि-स्या०, रो०। ५ व्याकते-स्या०, व्याकते-रो०] ६. विजानाहि- 
स्या०। ७ मुद्धाधिपातनी -स्या०। ८ मन्म्भेत्वान-स्या०। ९ चक्खुमा-सी०, रो०। 
१५ वा-स्या०। 


1 सुत्तनिपातो | ५. १,५६- 


५६. सम्बुदेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जली । 
अजितो पठम पञ्ट्‌, तत्थ पूच्छि तथागतं ।। 


+~ 


२. अजित्तमाणवयुच्छा (१) 





8, ५२५, ५७. 'केनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो ) 
" केनस्सु नप्पकासति । 
5 किस्सामिरेपनं ब्रूसि, किसु तस्स म्हंन्भयः' ॥ 


५८. (अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता त्ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति 
जप्पाभिकेपन ब्रूमि, दुक्खमस्स महम्भयंः ' | 
५९. “स॒वन्ति सन्वधि सोता, (इच्चायस्मा अजितौ ) 
10 सोतानं कि निवारणं | 
सोतान सवर ब्रूहि, कंन सोता पिधिय्यरे ''॥ 
६० “यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेस निवारणं । 
सोतान सवर ब्रूमि, पञ्ञायेते पिधिय्यरे'“॥ 
15 ६१ 'पञ्जा चेव सति यं च, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस) 
एत मे पुष्टो पन्रर्हि, कत्थेत उपरुज्ज्तिः' | 
९२. "यमतं पञ्ह अपुच्छि, अजित तं वदामि ते। 
यत्थ नामं चं रूप च, असेसं उपरुज््ति। 
20 विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्छ्ति' 
६३. ये च सङ्घातधम्मासे, ये च सेखा पुथू इध। 
ए 189 तेस में निपको इयं, पटो पल्रूहिं मारिस'' ॥ 
६४. “कामेसु नाभिगिज्छेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसलो सन्बधम्मानं, सतो भिक्खु परिन्बजे'' ति ॥ 


= ~न न क > + ~ ~ ~~ ~+ 


१. पिथिय्यरे-स्या०, रो०, पिथीय्यरे-सी० २ निवारण-सी० ३-३. सती 
चैव -सी०; सती च-स्या०, रो०। 





५.४ \७० | 


पुण्णकमण वपुच्छा व 


३. तिस्समेत्तेय्यमाएणवपुच्छा (२) 


६५. 


1 


६६. 


1 


९७. 


{ 


६८ 


८ 


६९. 


८ 


कोध सन्तुसितो लोके, (इच्चायस्मा तिश्समेत्तेथ्यो ) 8 435 


कस्स नो सन्ति इञ्जिंता | 
कौ उभन्तमभिञ्याय, मज्छ्े मन्ता न छिप्पति'। 
क्‌ ब्ूसि महापूरिसो ति, को इध सिल्विनिमच्चगा'* 


कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) ¢ 


वीततण्ो सदा सतो, 
स द्धाय निब्बुतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता । 


सो उभन्तमयिञ्जाय, मज्छ्े मन्ता न लिप्पत्ति) 


त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिन्बिनिसच्चगा'' ति ।! 


४. पुण्णकमाणकपुच्छा (३) 


अनेज मूखुदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 10 ए 1५ 


अल्थि पञ्टेन आगम! 
किनिस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्यणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसुः पृथूध लोके, 
पुच्छामि त भगवा बर्हि मे त'' || 15 


यें कंचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोक, 

आसीसमाना' पुण्णक' इत्यत्तं ` 

जरं सिता यञ्जसकप्पयिसु'' 0 


७०. "ये केचिमे इसयो मर्नुजा, ( इच्चायस्मा पुण्णको ) ए 456 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 


१. छिम्पति -स्या०) २ सिव्वनिमच्चगा - सी, स्या०, रो०। ३, अत्थी-स्या०। 
४. यञ्लमकप्पिसु - स्या०। ५-५. आसिसमाना पृण्णक इत्यभावे - सी ०, रो०; आसिसमाना 


पुण्मक इत्यत्‌ -स्सा९। 
लू9 १.५४ 


४२६ सुत्तनिपातो | ५.४.७०- 


यञ्बमकप्पयिसु पुथूध लोके, 

कच्चिस्सुः ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता 
अतारु जाति च जर चं मारसि्सि, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त'॥ 


5 ७१. "आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जहन्ति । 
(पृण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ, 
ते याजयोगा भवरागरत्ता। 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि" || 


10 ` ७२. “ते चे नार्तरिसु याजयोगा, (दच्चायस्मा पुण्णको ) 
यञ्जेहिं जाति च जरं च मारिस। 
अथ को च॑रहिं देवमनुस्सलोके, 
सतार जाति चं जरं च मारिस। 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे तं“ ।। 


६.9 5 ७३. सद्भायं लोकस्मि' परोपरानि' , (पण्णका ति भगवा) 
यस्सिञ्जितं नत्थि कुहलि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी' ति॥ 


५ मेत्तगृमाणवपुच्छा (४) 


७४. पुच्छामि त भगवा ब्रहि म तं, (इच्चायस्मा मेत्तम्‌ ) 
0 मज्जामि त वेदगु भावितत्तं। 
कुतो नु दुक्खा' समुदागता इमे, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा"' || 
ए 45 ७५. दुक्खस्स वे म पभवं अपुच्छसि, ( मेत्तग्‌ ति भगवा ) 
तं ते पचक्खामि यथा पजान] 


१ केच्चिसु -सं\०, रोऽ। २ अतारू-मी०, स्या०, रो०। ३. जहन्ति -रो०। 
४४ कस्मि परोवरानि ~ सी०, स्या०, रोऽ । ५-५. दुक्वाय सदा गता इमे - सी०, रो०, 
° समुपागतामे - स्या०। 


५.५ ८२ | मेत्तग्‌माणवपुच्छा ४२७ 


उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकरस्मिमनेकरूपा ।। 


७६. “यो वें अचविद्ा उपधि करोति, 
पूनप्पून दुक्खमुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कयिरा, 5 
दुक्खस्स जातिप्पभवानृपस्सीः ' ॥ 


७७. “यं त॒ अपुच्छिम्हं अकित्तयी नो, 
अञ्ज त पृच्छामः तदिद्ध ब्रूहि, 
कथ नु धीरा वितरन्ति ओघ, 
जाति जर सोकपरिहव च। 10 
त मे मुनि साधु वियाकरोरहि, 
तथा हि तं विदितो एस घम्मो''॥ 
७८. “'कित्तयिस्सामि तें धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवा) ४ 192 
दिषु धम्मे अनीतिह । 
यं विदित्वा सतो चर, तरे रोके विसत्तिकः'। 1 
७९. "तजञ््चाहं अभिनन्दामि, महसि धम्ममृत्तम । 
यं विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक'" | 


८०. "यं किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मन्घ। 
एतेसु नन्दि च निवेसन च % 
पनुज्ज विञ्जाणं भवे न तिद्रं । 


९.३ 


८१. "एवविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि। 
जाति जरं सोकपरिहवं च, 
इधेव विद्रा पजहय्य दुक्ख'' || % 


८२. "एताभिनन्दामि वचो महसनो, ४ 438 
सुकित्तितं गोतमनृपधीकं 


१--१. तस्माहि जानं -सी०, रो०। २. स्या० पोत्थके तत्थि। ३. पृच्छामि ~सी०, 
रो०। ४ जाति-सी०, स्या०, रो०। ५. दिद्रुव-सी०)। ६. महेसी -सी०। 
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अद्धा हि भगवा पहासि दक्ख 
तथा हि ते विदितौ एस धम्मो ।। 
८३. ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्ख, 
ये त्वं मुनि अद्वतं जवद्य | 
¢ त॒त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म भगवा अदिति ओवदेय्य ' ॥ 
८४ “य ब्राह्मणं वेदगुमाभिजञ्जा, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त | 
अदा हिं सो ओघमिम अतारि, 
10 तिण्णो च पार अखिरो अक्रो ।। 
८५. चिह्ा च यो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे सङद्कसिम विसञ्ज। 
सो वीततण्हो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी ति 


६. धोतकमाणवपुच्छा (५) 


15 ८६. “पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मे त, ( इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकल्ामि महेसि तुष्ट | 
तव सत्वान निग्घोस, सिक्खे निन्बानमत्तनो'" ।\ 
८७. (तेनहातप्प करोहि, (धोतका ति भगवा ) 
दधेव निपको सतो । 
20 इतो सुत्वान निग्घोस, सिक्ख निष्वानमत्तनो'' ॥ 
८८. “पस्सामह देवमनुस्सलोकं, 
अकिञ्चन ब्राह्मणमिरियमानं । 
त॒त नसस्सामि समन्तचक्खु, 
पमुञ्च म सक्कं कथ द्थाहि ` ॥ 


१ नून पजहय्य ~ सी०; नूनं पजहेय्यु - स्या०, रौ०। २. वेदगुमभिजञ्ना --सी०; 
वेदग्‌ अभिजञ्जं~-स्या०, रोऽ! ३. सो-स्या०, रो°\ = 


५.७.९५ | उपसीवसाणवपुच्छा ४२९ 


८९. "नाहं सर्हिंस्सासि' पमोचनाय, 
कथङ्कथिः धोतक कञ्चि रोके । 
धम्म च सेदु अभिजानमानोः, 
एवं तुव ओघमिमं तरेसि" ॥ 
९०. ` नुसास ब्रह्मो करुणायसानो, ; 
विवेकधम्म यमह विजज्ञे । 
यथाह आकासो व अबव्यापज्जंमानो, 
इधेव सन्तो असितो चरेय्य'' 


९१. “कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) १ 194 
दिदं धम्मे अनीतिहं। 1५ 
य॒ विदित्वा सतो चर, तरं खोके विसत्तिक'' ।। 
९२. '"तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि सन्तिमुत्तम । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिक* ॥ 


९३ “यं किञ्चि सम्पजानासि, (घोतका ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरियं चा पि मन्छ्े। 15 
एत" विदित्वा सङ्घो ति लोकं, 
भवाभवाय माकासि तष्ट ति॥ 


७. उपसीवमाणवपुच्छा (६) 


९४. "एको अहं सक्कं महन्तमोघ, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु | 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्खु, % 
यं निस्सितो ओषमिम तेरेय्य" `` ॥ 


९५. “भाकिञ्चञ्ज पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा )} 5 ५40 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओधं। 


१ गमिस्सामि-मी०, रो०, समिस्सामि-स्या०। ०. कथ कथी-सी०। ३ 
आजानमानो ~ सी०, स्या०, रो०। ४ च~-स्या० ५. एवं-स्या०। ६. विदित्वान - 
रोऽ] ७. तर्य -सी०, स्युा०, रो०1- 


ए, 195 


3 441 


ठ२० 


। 


# 


२9 


26 


सुत्तनिपातो | ५.७.९५ 


कामे पहाय विरतो कथाह 
तण्हक्छयं नत्तमहाभिपस्स ' ॥ 

९६. “सब्वेसु कामेसु यो वीतरागो, ( इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्ञ। 
सञ्माविमोक्खे परमे विमृत्तो, 
तिद्रं नु सो तत्य अनानुयायीः' ॥। 

९७. ““सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिञ्चञ्ञ निस्सितो र्हि्वा सञ्ज । 
सञ्जाविमोक्खे परमे विमृत्तो, 
तिद्ेम्य सो तत्थ अनानुयायी'॥ 

९८. "तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी, 
पूग॒पि वस्सानं समन्तचक्खु। 
तव्थेव सो सीतिसिया विसुत्तो, 
चवेथ* विञ्जाणं तथाविधस्स  ।। 

९९. “अच्वी यथा वातवेगेन खित्ता , (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थं परेति न उपेति सद् । 
एवं मुनी नामकाया विमुक्तो, 
अत्थ पर्ति न उपेति सद्धं" | 

१००. "अत्थद्खतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहु वे सस्सतिया अरोगो । 
तं मे मुनी साधु वियाकरोर्हि, 
तथा हिं ते चिदितो एस धम्मो" । 
१०१. “अत्थङ्खतस्स न पमाणमत्थि, (उपस्षीवा ति भगवा ) 
थेन न वज्जु तं तस्स नत्थि। 
सन्बेसु धम्मेसु समोहतेसु, 
समूहता वादपथा पि सष्बे'' ति।। 


१. रत्तमहा० -स्या०। 


२. हत्व -सी०, स्या०, रो०। ३ सञ्बानिमोखे -सी०, 


रो° ।४. अनानूबायी -स्या०) ५. भने -स्या०, रौ०। ६ चित्तं -स्या०; लित्तौ -सी°। 
७, वज्जु -सी०, स्या०, रो०। ८ समूहतेसु -सी०, स्या०, गो०) 


५.८. १०६ | लन्दमाण बपुच्छ, ४३१ 
८. नन्दमाणवपुच्छा (७) 


९०२९. सन्ति लोकं मनयो, ( इन्वायस्मा नन्दो ) ए, 196 
जना वदन्ति तयिद क्थसु। 
नाणूपपन्न नो मुनि वदन्ति, 
उदाहु वे जीवितेनूपपन्च ' ॥ 


१०३. “न दिद्िया न सृतिया न जाणेन, (न सीलव्बतेन) ४ 
मूनीध नन्द कुंसखा वदन्ति। 
विसेनिकत्वां अनीघा निरासा, 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमि! 


१०४. “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, ( इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिदुस्सुतेना' पिः वदन्ति सुद्धि । 10 
सीकन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जर च मारिस। 
पृच्छामि तं भगवा बृहि मे तः ॥) 13 
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१०५. “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
सीरुन्वतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, नै 
न तरस जातिजरं ति ब्रूमि" 

१०६. भये केचिमे समणनब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिष्ुस्सुतेना पि चदन्ति सुद्धि, 
सीख्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । ४ 


१-१. मुनि नौ -स्या०। > सी०, रौो० पोत्थकेसु नत्थि। ३ विसेतिकत्वा -सी०। 
४. अनिघा-स्या०, गोऽ०। ५ वदन्ति-स्या०। ६-६\ दिद्ुनमुतेनापि-सी०, रोऽ, 
दद्रुं सृतेनापि-स्या०। 


४३२ सुत्तनिपातो [ ५.८. १०६- 


1 19 ते चे मुनि बरूसि अनोघतिण्णं , 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं । 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मं तं ।\ 
१०७. “नाहं सब्बे समणब्राह्मणासे, (चन्दा ति भगवा ) 
जातिजराय निवता ति ब्रूमि। 
ये सीध ददु च॑ सूतं मृतं वा 
सीरब्बतं वा पि पहमाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सम्ब, 
19. तण्ह परिञ्याय अनासवामे | 
ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि धैः 
१०८ “'एतामिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधघीक | 
ये सीध दिदं व सृते मृत वा 
15 सीलन्बत वा पि पहाय सन्बं। 
अनेकरूप पि पहाय स्वं, 
तण्हं परिञ्जाय अनासचासे । 
अह्‌ पि ते ओधघतिण्णा ति ब्रूमी" ति।। 


ष्मणो 


~र 





९. हेसकमाण वपुच्छ! (८) 


2 ५४ १०९. ये मे पुन्बे धियाकसु, (दच्चायस्मा हमको ) 
% हरं गोतमसासना । 
इवासि इति भविस्सति, सन्ब तं इतिहीतिहं । 
7\ 198 सब्बं तं तक्कयडनं, नाहं तत्थ अभिरमि !' 


११०. “त्व च मे धस्ममक्लाहिः तण्हानिग्घातन्‌ं मुनि। 
य विदित्वा सप्ती चर, तरं लोकं विसत्तिकः' | 

2: १११. “दध दिद्रुसुतमुतविञ्चातेसु, पियह्पेसु हमक । 
छन्द रागविनोदन, निव्बानपदमच्चुतं | 


१ स~-सी०, री०। २. अनासवाये-स्या०। 3. गोतमसासनं ~ रो०) ४. अभि- 
रमि -स)०। ५ द्द्ुसुतमुत विञ्तातेसु-सी°, स्या०, रो०। 


५. ११.११८ | कप्पमाणवयपुच्छा ४३३ 


११२ 'एतदञ्जाय ये सता, दिद्ुधम्माभिनिव्वता । 
उपसन्ता च ते सदा', तिण्णा लोके विस॒त्तिक' ति ॥ 


१०. तोदेय्यमाणवपुच्छा (९) 


११२ "यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथ दथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कौदिसो''।। $ 
११४. "यस्मि कामान वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्ष न विज्जति। 
कथङ्कथा च यो तिण्णो, विमोक्छो तस्स नापरो" ।} ` 
११५. “निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उदे पञ्जकप्पी | - 
मुनि अष्टं सक्कं यथा विजञ्ज, 
ते मे वियाचिक्ख समन्तचक्खु'' |, 


११६. "निराससो सो न चः आससानो, ॥ 
पञ्जाणवा सो न च पञ्जकप्पी। 7\ 19 
एवं पि तोदे्य मुनि विजान, 16 


अकिञ्चन कासभवे असत्तं' ति) 


११. कप्पमाणवपुच्छा ( १०) 


११७. “मन्द सरस्मि तिदरुतं, (इच्वायस्मा कप्पौ ) 
ओघे जाते महुब्भये । 
जरामच्चुपरेतान, दीपं पद्रूहिं मारिस । 
त्वं च मे दीपमक्खाहिः यथायिदं नापरं सिया || 2 
११८. “मज्छ्े सरस्मि तिदुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतानं दीपं पत्रूमि केष्प ते ॥ 


१ सता-स्या०; दसा-सी०, रो०। २० नमो-सी०, रो०।! ३ यंथपिद 
- सी) 





सु ° १-५५ 


ट सुत्तनिपातो | ५.११. ११९- 


११९. अकिञ्चन अनादानं, एतं दीप अनापर्‌ । 
निब्बान इति न ब्रूमि, जरामनच्तुपरिक्छयं ।। 


१२०. "एतदजञ्ञाय ये सता, दिद्ुधम्माभिनिन्बृता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्धग्‌' ति॥ 


१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११) 


7 20 5 १२१ “सुत्वानह वीरमकामकामि, (इच्चवायस्मा जतुकण्णि" ) 

ओघातिगं पट्टमकाममागमं । 

सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त , 

यथातच्छ भगवा बृहि मेत॥ 

3 ५47 १२२ (भगवा हिं कामे अभिमुय्य इरियति", 

10 आ{दिच्चो व पठवि तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्ज, 
आचिक्ख धम्मं यमह विजजञ्ज। 
जातिजराय इध विप्पह्ाने " ॥ 


८ 


१२३. “कामेसु विनय गेधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
1४ नेक्खम्म दट्टु खेमतो । 
उग्गहीत' निरत्तं वा, मा ते विल्जित्य किञ्चनं ।। 
१२४. “यं पुब्ब त ॒विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं । 
मज्से चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि।। 
१२५. "सन्बसो नामरूपसिमि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
0 आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवसं वजे'' ति ॥ 


१३. भद्रावुधमाणवपुच्छा (१२) ¦ 
१२६. “ओकञ्जहं तण्हच्छिदं अनेजं, (इन्चायस्मा भद्रावुधो) 
नन्दिञ्जह ओघतिण्णं विसुत्तं | 


१ पद्म्‌ -स्या०। २ जतुकण्णी -स्या०, रो०। ३ सन्ती°-स्या०, रो०।४ 
सहाजनेत्त -मी०, स्या०, रो०। ५ इरीयत्ति-सी०। ६ उग्गहिति-मी० स्या०। 


५. १४. १३३ | उदयसाणवपुच्छा ४२५ 


कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेध, 7५ 901 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 
१२७. ` नानाजना जनपदेहि सङ्कता, 
तवे वीर वाक्य अभिकल्कुमाना। 
तेस तुवं साबु वियाकरोरहिः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो" || 
१२८ ""आदानतण््‌ं विनयेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरियलञ्चा पि मज्छे। 
य॒ यञि्हि रोकस्मिमृपादयन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु | - 10 
१२९ “तस्मा पजान न उपादियेथ, 13 446 
भिक्खु सतो किञ्चन सब्बलोके 
आदानसत्ते इति पेक्छमानो, 
पज इम मच्चुधेय्ये विधत्त ति ॥ 


< 


१४. उदयमाणवपुच्छा ( १३) 


१३०. "ज्ञायि विरजमासीनं, (इच्चायस्मा उदयौ) 15 
कतक्च्च अनासवं | 
पारगु सब्बधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगमं । 
अजञ्जाविमोक्वं* पत्रि, अविज्जाय पभेदन”“ ॥ 
१३१. ' पहानं कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 


दोमनस्सान चूभयं । 20 
थीनस्स' च पनूदन, कुक्कुस्चान निवारण || १, 209 


१३२. “्पेक्खासतिसंसुद्ध', धम्मतक्कपुरजवं । 
अञ्ञाविमोक्ख पत्रूमि, अविञ्जाय पभेदनः' ।। 

१३३. "किसु संयोजनो लोको, किसु तस्स विचारणं. । 
किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्चति | % 





१ मनच्चुेय्य -स्या०। २. विरजमासिन -स्या०) ३. अञ्ाविमोख ~ रो०; अञ्ज 
विमोक्ख ~ स्या०। ४. थिनस्स -म०। ५. उपेखासतिंससुद्ध - सी०, रो०) ६. विचारणा - 
सी०, स्या०, रौ०। 
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१४९. 


सुत्तनिपातो | ५ १४. १३४ 


'नन्दिसषयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणं । 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बान इति वुच्चति ॥ 
'कृथं सतस्स चरतो, विजञ्जाणं उपरुज्ज्ति। 
भृगवन्त' पुट्टुमागम्म, त सुणोम वचो तवः'॥ 
"अज््त्त च वरहिद्धा च, वेदन नाभिनन्दतो। 

एवं सतस्स चरतो, विञ्जाण उपरुज्जती'' ति॥ 


१५. पोसालमाणवपुच्छा (१४) 


"यो अतीत आदिसति, (इच्वायस्मा पोसाखो ) 
अनेजो छिन्नसंसयो । 
पारग्‌ सब्बधम्मानं, अत्थि पञ्टंन आगम ॥। 


. “'विभूतहूपसल््जिस्स, सब्बकायप्पहे।यिनो । 


अज्छत्त च बर्हिंद्धा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
नाण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेयो तयाविधो'। 


'विजञ्जाणदितियो सन्बा, (पोपस्राला ति भगवा) 
अभिजान तथागतो 

तिद्ुन्तमेन जानाति, विमुत्तं तप्परायणं' 

'"आकिञ्चजञ्जसम्भवं अत्वा, नन्दी संयोजन इति। 

एवमेत' अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति। 

एत नाणं तय तस्स, त्राह्यमणस्स वुसीमती'' ति॥ 


१६. मोघराजमाणवपुच्छा ( १५) 


"द्राह्‌ सक्क अयुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न मे व्याकासिं चक्खुमा। 
यावतत्तिय च देवीसि, न्याकरोती' तिमे सुत॥ 


१ यवन्त~-स्या०, रौ०। २ तप्परायन-सी०, स्या०, य°) ३ अकिञ्चञ्ञा 


सम्भव ~-सी०, स्या०, रो०। ४. मी०, स्या०, सो° पौत्थकेसु नत्थि। ५. नन्दि-स्या०। 
६. एवमव -म्‌ी०, स्या०, रोऽ ७ एव-स्या०। ८ सक्क-स्या०) ९ व्याकासि- 
सीऽ, रो०। १० देविसि-स्या०, रो०। ११ व्याकरोग्री-स्या०। 


५. १७. १४८ | पिद्धियमाणवयुच्छा ४३७ 


१४२. “अय लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति" गोतमस्स यसस्सिनो 1 

१४३२. "एव अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्हेत आगम्‌ । 1९ 204 
कथ लोक अवेक्वन्तं, मच्चुराजा न परस्सति" । 

१४४. ''सुञ्जतो लोकं अवेक्खस्सु, मोघराजः सदा सतो। 5 ¬» 448 
अत्तानुदिद्वि अहच्च, एव मच्चुतरो सिया । 
एव लोक अवेक्खन्त, मच्चुराजा न पस्सती'” ति, 


१७. पिद्धियमाणवपुच्छा ( १६) 
१४५. “जिण्णोहंमस्मि अबलो वीतवण्णो ', (ङच्चायस्मा पिद्धियो ) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह' नस्म मोमृहो अन्तरा" व, 10 
आचिक्व धम्मं यमह विजञ्ज। 
जातिजराय इध विप्पहान'' | 
१४६. “"दिस्वान खूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धखिया नि भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुव पिद्जखिय अप्पमत्ता, 15 
जहंस्सु रूपं अपूनन्मवाय ` ॥ 
१.८७. “दसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्ध अधो दस दिसा इसायो। 
न तुग्ह॒ अदि असुत अमुत, 
अथो अविञ्खार्ते किञ्चनमत्थि लोकं । २0 
आचिक्ख धम्मे यमहं विजञ्, \ २3 
जातिजराय इध क्प्पहनः' | 
९४८. “'तण्हाधिपन्े मनुजे पेक्वमानो, ( पिद्कधिया ति भगवा) 
सन्तापजात जरसा परेते। 
१ नाभिजानामि-सी०, स्या०, रौ०। > पएत-मी०, रो०। उ मीघराजा- 
सी०, स्या०, रोऽ! ४ जिण्णोहस्मी ~ स्या०। ५ विचष्णी-स्या०। ६-६\ माहम्पनस्म- 


स्या०। ७-७ अन्तसावा-सी०, अन्तराय -स्या०, रो] ८८ ० असुत वा-सी०; 
असृतामृत वा -स्या०, रौ०। ९ किञ्चि अत्थि -स्या०। 


3 449 


६ 


200 


४३८ सुत्तनिपातो [ ५.१७. १४८- 


तस्मा तुव पिक्िय अप्पमत्तो, 
जहंस्सु तण्ट्‌ अपुनन्भवाया' ति॥। 


१८. पारायनत्थुतिगाथां 


इदमवोच भगवा सगधेसु विहरन्तो पासाणकेः चेतिये, 
परिचारकसोठसान ब्राह्मणान अच्छिद्र पद्रः पद्रः पञ्हं ब्याकासि। 
¢ एकमेकस्स चे पि परञ्हंस्स अत्थमनञ्जाय धम्ममञ्नाय धम्मानुधम्मं 
पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं । पारङ्खमनीया इमे धम्मा 
ति, तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव' अधिवचनं। 
१४९ अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ | 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथं हेमको। 

10 १५० तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो | 
भद्रावृधो उदयो च, पोसखालो चापि ब्राह्मणो 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धियो च महाइसि )। 

१५१. एते बद्ध उपागच्छु, सम्पन्चचरणं इसि। 
पुच्छन्ता निपुणे पञ, वृद्धसेद उपागम्‌ ॥ 

15 १५२. तेस बृद्धो पव्याकासि, पञ्हे पुद्रौ यथातथ । 
पञ्टानं वेग्याकरणेन", तोसेसि ब्राह्मणे मुनि॥ 

१५३. ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धूना। 
ब्रहमचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके ।! 
१५४. एकमेकस्स पङ्हंस्स, यथा बुद्धेन देसित । 
20 तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो। 
१५५. अपारा पारं गच्छय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं । 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायनः इत्ि।। 


९. पासाण -स्या०) > परिवारकमोढ्धसान ~ रो०, परिचारिकेसोघसव - स्या०। 
३-२३ स्या० पोत्यकं नत्थि। ८ पञ्टे-म)०, रो०। ५ पारायनन्त्वेवं -सी०, स्या०। 
९ व्याकामि-म्या०, व्याकासि-सी०, रो०। ७ वेय्याकरणे-सी०, रो०। ८ पर्‌्~ 
स्या०। ९ पगयन्‌ -स्या०। 


४. १९. १६४ । 


९१५९. 


१५७. 


१५८. 


५. 


१९०. 


१६३. 


१६४. 


पारायनानुगीतिगाथा ४३९ 
१९. पा रायनानुगीतिगाथा 


` पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिङ्भियो) 
यथाहूक्खि तथाक्लासि, विमलो भूरिमेधसो | 
निक्कामो निव्बनो' नागो, किस्स हेतु मुसा भणे। 
"'पहीनमर्मोहस्स, मानमक्खप्पहाथिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिरं वण्णूपसञ्हत ॥। 
तमोनुदो बृद्धो समन्तचक्सु, 

लोकन्तग्‌ सम्बभवातिवत्तो ! 

अनासवो सब्बदुक्छपहीनो 

सच्च्हयो ब्रह्मो उपासितो मे॥ 

ˆदिजो यथा कूब्बनक पहाय, 

बहुप्फलं काननमावसेय्य । 

एवं पहं अप्पदस्से पराय, 

महोदधि हसोरिव" अज्कछपत्तो ॥ 

येमे पृब्बे वियाकसु, हुर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति। 

सन्बं त॒इतिहितिह, €न्ब तं तक्कवङ्न ॥ 


. “एको तमनुदासिनो, जुतिमा' सो पभङ्कुरो। 


गोतमो भूरिपजञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥ 


. भ्यो मे धम्ममदेसेसि, समन्दिद्िकमकाल्िक। 


तण्हक्खछयमनी तिक, यस्स नस्थि उपमा क्वचि''।। 
कि नु तम्हा विप्पवससि, मुहुत्तमपि पिद्किय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


यो ते घम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकाल्िक। 
तण्हक्छयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" 


१ निब्बुतो-स्या०। २ नाथो-सी०, रो०) २३ सब्वदुक्वप्पहानो-स्या०] ४ 
ब्रह -रो०। ५. हूस०-सी०, स्था०, रो०। ६ गोतमसासन -सी०, रो०। ७ जातिमा- 


सी०, रो०। 
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५४० सुत्तनिपातो ५. १९. १६५- 


१६५. “नाहं तम्हय विप्पवसामि, मृहूत्तमपि ब्राह्मण | 
गोतमा भूरिपञ्ञाणा, गोतमा भूरिमेधसा । 
. भ्यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक | 
तण्हक्डयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि |, 
१६७ "'पस्सामि नं भनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो ¦ 
नमस्समानो विवसेमि" रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवासं ।। 
१६८ "सद्धा चे पीति च मनो सति च, 
1 नपेन्ति मे मोतमसासनम्हः, 
यय दिस वजति भूरिपञ्ख्, 
स तेन तेनेव नतोहुमस्मि \, 
१६९. ' जिण्णस्स मे दुन्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न परति तत्य । 
1; स ङ्कप्पयन्त।य वजामि निच्च, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तौ। 
१७०. पद्ध सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपप्टवि । 
सथटहूसासि सम्बुद्ध, ओधतिण्णमनासवं'' 1\ 
7\ 29 १७१. ` यथा अहु वक्कलि मुत्तसद्धो, 
% भद्रावुधो ञाठवि गोतमो चं। 
एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु' सद्धं 
गमिस्ससि त्वं पिद््खिय मच्चुधेय्यस्स' पार'' 1 
१७२. `"एस भिय्यो पसीदामि, सत्वान मुनिनो क्ची। 
विचदटच्छदो सम्बुद्धो, अखिरो पटिभानवा । 


द १७३. "अधिदेव अभिज्जाय, सब्ब वेदि वरोवरं। 
पञ्हानन्तकेरो सत्था, कह्बीनं पटिजानतं ।। 


१ + 9 
{1} 
८) 


(= 


ए ~र] 


१ विवमामि -स्या०, ववसेमि-ी०। २ नामेन्ति-सी०, स्या०, रो०। ३. 
सद्भुप्पयत्ताय -सी०, रो०। ४ उपल्यतिं- म्या०। ५ पमुच्वयस्मु- रो) ६ मच्चुषेष्य- 
सीऽ, रोऽ) ७ परोवेर्‌ -सी०, स्या०, मे०। 


५. १९. १७४ | पारायनानुगीतिगाथा ४४१ 


१७४. ` "असंहीरं असड्कुप्पं, यस्स नलत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कद्ध, 
एवं' म धारेहि अधिमुत्तचित्त' ति ॥ 
पारायनवग्गौ पञ्चमो । 


निद्ितो सुत्तनिपातौ 
अदट्ुभाणतारपरिमाणाय पाटिया । 








१-१ पधारेहि - सी ०, रो०। २ अवित्तचित-सी०, रोऽ। 
सु° {--५६ 
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सुत्ुदानं 


१. उरगो धनियो पि च, खग्गविसाणो कसि चः। 
चन्दो भवो पूनदेव, वसो च करणीयं चं। 
हेमवतो अथ यक्लो, विजयसुत्तं मुनिसृत्तवरं ति! । 

२. पठमकट्रुवरो' वरवग्गो 
हादससुत्तधरो सुविभत्तो | 
देसितो चक्खुमता विमलेन, 
सुय्यति वण्गवरो उरगो ति॥ 

३. रतनामगन्धो हिरिमद्लनामो, 
सुचिलोमकपिलो' च ब्राह्मणधम्मो। 
नाचा किसीलउदटुहंनो' च, 
राहुरो च पून पि चद्धीसो। 

४. सम्मापरिव्बाजनीयो पि चेत्थ, 
धम्मिकसुत्तवरो सुविभत्तो | 
चुहससुत्तथरो दुतियम्हि, 
चूटकवग्गवरो ति तमाह ॥ 

५. पन्बज्जपधानसुभासितनामो 
पूर्ासो पुनदेव माघो च, 
सभियं' केणियमेव सह्लनामौ, 
वासेदरवरो कालको" पि" च।। 

६. नालकसृत्तवरो सुविभत्तो, 
तं अनुपस्सी तथा पुनदेव । 
हादससृुत्तधरो ततियर्िः 
सुय्यति कग्गवरो महानामो ॥ 

१. इमा उहूनगाथायो सी ०, सै° फौत्थकेसु न सन्ति। २ स्या० पौत्थके नत्थि! ३-२ 
विजय सुल्वरं मूनि -स्या०। ४८-४ सद्ोपठमकटूपवरो वगो -स्या०। ५. सूचचि० -स्या०। 


६. सीकुउहानौ -स्या०। ७-७ च तत्य -स्या०) ८ पव्वजपधान० -स्या०। ९-९ 
पुरणासी पुनरेव -स्या०। १० सभिय -स्या०। ११-११ कोकालिकोपि - स्या०। 


यततुदहानं 


७. कामगृहट्रुकदूुकनामा , 
सुद्धवरो' परमटुकनामो । 
जरा मेत्तियवरो' सुविभत्तो, 
पसूरमागण्डिया" पुराभेदो ॥ 


८. कलहुविवादो उभो वियुहौा च, ` 5 2. 458 
तुवटकञअत्तदण्डसारिपृत्ता' । 
सोठससृत्तधरो चतुत्थम्ि, 
अदुकचगगवरो ति तमाह ॥ 

९. मगधे जनपदे रमणीये, 
देसवरे कतपुञ्जनिवेसे । 10 
पासाणकवचेंतियवरे सुविभत्ते, 
वसि भगवा गणसंद्ो ॥ 


१० उभयवास्मागतियम्हि, 
द्रादसयोजनिया परिसाय। 
सोटठसब्राह्मणान किर पुद्भो, 15 
पुच्छाय सोटसपङ्हंकम्मिया । 
निप्पकासयि धम्ममदासि ।। 


११. अत्थपकासकव्यजञ्जनयपुण्णं, 
धम्ममदेसेसि परखेमजनियं । 
लोकहिताय, जिनो द्विपदग्गो, 0 
सुत्तवरं बहुधम्मविचित्र 
सन्वकिकेसपमोचनहत्‌" , 
देसयि सुत्तवरं द्विपदम्गो 


१२. व्यञ्जनमत्थपद ' समयुत्त, 
अक्खरसञज्नितओपमगाच्ह्‌ “| ६ 


१ कामगृहटकदुदुदुकेनामो - स्या०। २ सुद्रदुवरो -स्या०। ३. जरामेत्ति सुत्तवगो- 
स्या०। ४-४०यो च पूरभेदो-स्या०। ५ ° पुत्ता च-स्या०। ६ उमय वा पृण्ण- 
समागतयम्हि ~ स्या०। ७ दिपदग्गो -स्या०। ८ सब्वकिलेसमोचनहेतु - स्या०। ९ ° पद - 
स्या०। १० ° मगाकठ्हु -स्या०) 
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१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७ 


९१८. 


पन नन ५- 


सुत्तनिपातो 


लोकविचारणसाणपभग्ग, 
देसिय सुत्तवर द्विपदग्गो ॥ 


रागमरे अमलं विमलग्ग, 
दोसमरे अमरं विसलग्ग । 
मोहमले अमलं विमलग्ग, 
लोकविचारणञाणपभग्ग | 

देसयि सृत्तवर दिपदम्गो }) 


क्छेसमले अमल विमलग्गं, 
दुच्चरितमरे अमलं विमलग्गं | 
लोकविचारणलाणपमग्गं, 
देसयि सुत्तवर द्विपदग्गो ।, 


आसवबन्धनयोगाकिरेस , 
नीवरणानि च तीणि मलानि। 
तस्स किठेसपमोचनहेतु, 

देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ।। 


निस्मलसन्बकिरेसपनूद, 
रागविरागमनेजमसोक । 
सन्तपणीतसुद्हसधम्मं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदमगो ।। 


राग च दोसकमभल्जितसन्तं, 
योनिचतुग्गतिपञ्चविञ्जाणं । 
तण्टारतच्छदनताणल्तापमोक्खं , 
देसयि सृुत्तवर द्विपदग्गो ।, 


गम्भी रदुहससण्हंनिपुणं, 
पण्डितवेदनियं' निपुणत्थ । 
रोकविचारणनाणपभग्ग, 
देसयि सुत्तवरं द्िपदग्गो ॥ 


१. ° यौगकिनेस -स्या०)। २ तीणिच-स्या०) ३. दोसं च भच्न्जितसन्त 


४. तण्हातलरतच्छेदनताणपमोक्ख -स्या०। ५ पण्डितवेदनिय-स्या०। 


सत्तुहानं ४४५ 


१९. नव ङ्खकुसुममालगीवेय्यं , 
इन्द्रियक्षानविमोक्खविभत्तं । 
अदुङ्खमग्गधर वरयानं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 


२०. सोमुपमं विमल परिसुद्धः 5 8. 455 
अण्णवमूपमरतनसुचित्तं । 
पप्फसमं रविमूपमतेजं, 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ॥ 

२१. खेमसिवं सुखसीतलसन्त, 
मच्चुतताणपरं' परमत्थं । 10 
तस्स सुनिब्बृतदस्सनहेतुः 
देसयि सुत्तवरं द्विपदग्गो ति ॥। 


सुत्तनिपातपाकि समक्ता । 











१. नवद्धकुसुमधुवर्वेभरण -स्या०। २. अद्ुद्धिफमगगवरं - स्यार । २. अण्णव ~ 
पुपपमा० ~ स्या०। ४-४. मच्चृत्ताणपरमत्य स्या ०) 
सु° नि० १-५७ 


खुहकपाटो 


चिसेखपदनं 
अनुक्कमणिका 

अ केरीसं 
अट पमां कसी 
च । ' | किलोमक 
अद्विमिञ्जं ४ | केसा 
अत्तसम्मापणिधि ५ स 
अदिन्नादाना वेरमणिसिक्ापद ३ 
अनवज्जानि कम्मानि ५ | खन्ती 
अनाथपिण्डिकस्स आरामो, जेतवनं, सावत्थिय ५ | सीणनीजा 
अन्तयूण र खेदो 
अन्तलिक्खे ६, ८, ९ ग॒ 
अन्त ४ 
अब्रह्मचरिया वैरमणिसिक्खापदं ३ | गन्भसेय्य 
अमतं ७ | गिम्हानमासे 
अरियसच्चानि ५, ७ | गौतमसासनं 

-- चत्तारि ४ | गोरक्खा 

अरियो अद्ुङ्धिको मग्गो ४ च 
अस्सु ४ 

आ | 1 

चतूहपायेहि विप्पमु 

आहारद्ितिका सत्ता | 

द्‌ -- युगानि 
इणस्स पमोक्खाय १० | चौरो 
इन्दखीलो ७ 
इस्सरियं, पदेसरज्ज ११ ॥ 

य छ अज्त्तिक।नि आयतनानि 
उच्चासयनमहासयना वेरमणिसिक्खापद 1 जं 
उदरिय ४ 


क 
कभ्मानि, अनवज्जानि 


जातरूपरजतपटिमगहणा वेरमणिसिक्खछापद 
जेतवन, अनाथ पिण्डिकस्स आरामो, 
स(वत्थिय 


० %4 «9 ०९ 


० ^ 


१०५ 


्‌ 
अ 
वातकान सद्धहो 
जातिधम्मो 
त्‌ 
तचो 
तथागतो 


तथागत देवमनुस्सपुजित 
तपो 

तिरोकडसु 

तिस्सो वेदना 
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पच्चेकेबीधि 
पञ्नचुपादानक्खन्धा 
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३ सीलेन 

७ | सुगतस्स सावका 

११ सुरामेस्यमज्जपमादट्राना वेरमणिसिक्खापद 
५ | सेम 

व सेदो ॥ 

११ सयमनेन 

११ ह्‌ 
र ॥ 

हृदयं 

हिरञ्येन 

\9 

गाथायो 

| उ 
१० | उ्नमे उदक वुद्र 

१० ए 
न एतादिसानि कत्वान 

१९ 

७ ददन्ति आतीन 

एवं महत्थिका एसा 

एस देवमनुस्सान 

५ | एसो निधि सुनिहितो 


न ~ ~ © 


 । 
० ८ @ < © ~ 


क 
~ ०८ 


१५ 


१९ 
9. 
(ध. 


1 
क 
के रणीयमत्थकूंसलेन 
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ग 
गारवो च निवातो च 


च 
चतुहपायेहि ऋ विप्पमुत्तौ 
चिर जीवन्तु नो भाती 
चेतियम्हि च सद्धं वा 
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९६९ | इन्दरियगुत्ति 
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उसुकारा 


ओघतिण्णो 
ओघो 


कबटठ 

कुलि 

कृहापणवस्सेन 
काकसूरेन 

कामगुणे 
कामभवपरिक्खीण 
कायदुच्वरिलं 
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कायेन सवरौ 
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कुम्भूपमं कायमिमं 
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कोसज्ज 


खत्तिये 

खन्ती 

खन्धसमा दुक्खछा 
खन्धान उदयन्बय 
सीणासवा 
सखीणासव अरहन्त 
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महोदधि हसोरिव 

मातद्धरञ्जे व नागो 

माता यथा निय पत्तं 

मालवा व विततावनें 
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रथस्साणीव यायतो 
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राजा व रट विजित 
स्क्खवुपनिवत्तति 
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वातो तूल व धसये 

वारि पोक्वरपत्तेव 
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वसक्करीरी व असज्जमानो 
वंसो विसालो व यथा विसत्तौ 
सतंरसि व भाणुमं 

सत्था व हीनो पवसं घरम्हा 
सल्छविद्धो व रप्पति 
सासमोरिवे आरमगा 

सिखिमिवे पज्जलन्त 
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सिखी यथा नील्गीवो विहङ्कमो 

सीहो यथ दाठब्टी पसय् 

सीहो व नदती वनं 

सीहो व सेसु असन्तसन्त 

सुरिय तपन्त सरदरिवन्ममुत्त 

सुव्रण्णनिक्खे विय पण्डुकम्बले 
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सेय्ययापि, भिक्सु, वीसति अहहा निरया एवेमेको अटटो निरयो 

सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति उप्पर्का निरया एवमेको पुण्डरीको निरयो 

सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया एवमेक सोगन्धिको निरयो 

सय्यथापि, भिक्खु, वीसति खारिको कोसलको तिखवाहो, ततो पुरिसो 
वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन एकमेक तिक उद्धरेय्य । खिप्पतरं 
खो सो भिक्वु वीसतिखारिको कोसरुको तिल्वाहौ इमिना उपक्कमेन 
परिक्खय परियादानं गच्छेय्य, नत्वेव एको अब्बृदो निरयो 

सेय्यथापि, भिक्वु, वीसति निरब्बुदा निरया एवमेको अबबो निरयो 

सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति पुण्डरीका निरया एवमेको पदुमो निरयौ 

सय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगन्धिका निरया एवमेको उप्परुको निरयो 

सेथ्यथापि, भो गोतम, निक्वुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, 


मूठहस्स वा मग्ग आचिक्सेय्य, अन्धकारे वा तेकपज्जोत धारेय्य, चक्खु- 


मन्तो रूपानि दक्लन्ति 
हसो व पर्गण््‌ सणिक निकूज 
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अठकस्स पतिद्रान 

ज 
आकिञ्चञ्बसम्भव जत्वा 
आकिञ्चञ्व पेक्छमानो सतिमा 
आगज्छि ते सन्तिके नागराजा 
आगतानि हि मन्तेसु 
आगु न करोति किञ्चि लोके 
आतङ्कफस्सेन खुदाय फट 
आथन्बण सुपिन कक्खछण 
आदानतण्ह्‌ विनयेथ सब्ब 
आदिन्वा नाम गोत्तेन 
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तदद्टिकत्वान निसम्म धोरो 
तदमिना पि.जानाथ 

तपेन्‌ ब्रह्मचरिथेन 

तपो च ब्रह्मवरिय च 
तमहसा बिम्बिसारो 
तमूपनिस्सायः जिगुच्छित वा 
तमेन बावरी दिस्वा 

तमेव वाच भापिय्य 
तमोनुद। बुद्धो समन्तचक्खु 
तय। रोगापुरे आसु 
तेसितोवुदक सीत 

तस्मा अर्हत सुत्वा 

तस्मा उपादानक्खया 

तस्मा जन्तु सदा सतो 
तस्मातिह त्व ब्राह्मण अत्येन 
तस्मा पजान न उपादियेथ 
तस्मा हवे सप्पूरिसं भजेय 
तस्मा हि पिण्डं सयनासमे च 
तस्मा हि मूता निसामेथ सब्बे 
तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जन्तु 
तस्स चे कमयमानस्स 

तस्म ते नागनागस्स 

तस्स मेव विहरतः 

तस्स वत्तमनुसिकखन्ता 

तस्स सोकपरेतस्स 
तस्सीयदिट्र व सुते मुतेवा 
तस्सेव उपनिस्साय 

तिद चे सो तव्य अनानुयषयी 
तिद्रु चरं निसिन्नौवा 
तिणरक्ले पि जानाथ 

तीहि विज्जाहि सम्पन्नौ 
तुतच््हि रोकेस्स सदेवकस्स 


तुव बुद्धो तुव सत्था ३५२ 


ते अप्पमत्ता पहितत्ता 

ते गणिता विदूहि तिल्वाहा 
ते चा पि नूनप्पजहैय्यु दुक्खं 
ते च तत्थ धनतद्धा 

ते चे नातरिपु याजयोगा 
ते तव्य मन्ते गन्येत्वा 

ते तोसिता चक्ुमता 


गाथायो 
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ते दुत्तर ओवमिम तरन्ति 
ते न सक्कोम सञ्ञापेतु 
तेनहातपप करोहि 
तेनानुसिदटो हितमनेन ताहिना 
ते पेसिता राजदूता 

ते मय विचरिस्साम 

ते वादकामा परिस विग्ह 
ते विञ्जान यदक्खातं 

तेस आसि विपल्छासो 

तेस नो जति्वादस्मि 

तेस फस्तपरेतान 

तेस बुद्धो पथ्याकासि 

तेस मच्चुपरेतान 

तेस वो अह्‌ व्यक्िखस्स 
तोदेय्यकप्पा दुभयो 

त तथावादिन सर 

त नदीहि विजानथ 

त बुद्ध असित तादि 

त ब्रूमि उपसन्तौ ति 

त म पवानपहितत्त 

तवापि गन्य कुसा वदन्ति 
त सहे सुत्वा तुरितमवेप्षरी सो 
त सावक सक्य मय पि सन्परे 
त्व चमे धम्मभक्खाहि 


थ्‌ 
धेय न्‌ कारेन मुसा भभगेय्य 
द्‌ 
दहरा च महन्ता च 
दान च धम्मचरिया चं 
दिजो यथा कूञ्बनक्‌ पहाय 
द््िपिसुतापिते जना 
दिद्िवायेचअदिद्रा 
दिदि च अनुपगम्म 


दिद्िपि लोकस्मिन कप्पधेय्य 


दिद्रीनिषेसा न हि स्वातिषत्ता 
दद्र विभ्रुकानि उपात्तिवत्तो 
दिदरुन चे सुद्धि नरस्स होति 
दिव धम्मे गारय्हा 

दिदं सुते सीकपते मुते बा 
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दिष्रु च निस्साय अनुपुच्छमानो 
दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो 
दिस्वा कुमारं सिखिमिव पञ्जलन्त 
दिस्वा जटी कण्हुसिरिब्हयो इसि 
दिस्वान तण्ह्‌ अरतिरगं च 
दिस्वान देवे मुदितमने उदग्गे 
दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने 
दिस्वान वासूपगतं 

दिस्वान सवके इसिमवोच अकल्ये 
दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि 
दीघरत्तमनुसयित 

दुक्सेवेपक्कं यदत्थि केम्म 
दुक्लेस्स वे म पभ्स्व अपुच्छि 
दुर्गो मग्गो पधानाय 

दुभयानि विचेय्य पण्डरानि 
दुस्सद्धहा पव्बजिता पि एके 
दूरतो आगतोसि समिय 

देवयानं अभिरुष््‌ 

द्राह्‌ सक्कं अपुचज्छिस्सं 

द्विपादकोय असुचि 


धम्मचरियं ज्रह्यचरियं 
धम्मारामो धम्मरत) 

घम्मे च ये अरियपवेदितै 

धम्मेन मातापितरो भरेय्यं 

धीरा च पज्जोतकरा भवन्ति 
धोतको उपसीवो च 

घोनस्स हि नत्थि कुहिञ्चि खोक 
धनो न हि तेन मञ्खति 


नत 


न आमगन्ध मम केप्पती ति 
न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति 
न केसेहि न सीसेन 
नक्खत्तानं मुखे चन्दो 

न गीवाय न असेहि 

न च कत्थित सिया भिक्छु 
न च खुर समाचरे किञ्चि 


सुत्तनिपातो 
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न चाह ब्राह्मण ब्रूमि 

न जच्चा ब्राह्यणो होति 

न जच्चा वसलो होति 

न तस्स पृक्ता पसवीं 

नत्थि वसा नत्थि धैनुपा 

न दिष्टया न सुत्तिया न माणेन 
नदीनसपि सोतानि 

नन्दति प्त्तेहि पृत्तिमा 
नन्दिसंयोजनो रोको 

न परो पर निकव्बेथ 

न पसू ब्राह्मणानासु 

न पादा न विसाणेन 

न ब्राह्यणस्स परनेय्यमतिथि 

न ब्राह्मणा अञ्जमगम्‌ 

न ब्राह्मणो अञ्जतो सुद्धिमाह्‌ 
न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्ा 
न्‌ ब्राह्यणो नोम्हि न राजपृत्तो 
न मच्छमसानमनाकत्त 

नमुची कूण वाचं 

न मुनी गाममागम्म 

न मे दिद इते) पुब्बे 

नमो ते पूरिसाजञ्न 

नरस्स सुजातस्स 

न वाहमेतं तथियन्ति भूमि 

न वेदग्‌ दिद्धियायक। न मुतिया 
न सञ्जसञ्जी न विसञ्तसञ्जी 
न समेसु न ओमेसु 

न सो अदिच्रं आदियति 

न सो उपधीसु सारमेति 

न सो भित्तौ यौ सेदा अप्पमत्तो 
न सो मुद्ध पजानाति 

न सो रज्जति कामेसु 

न हत्थेहि न पादेहि 

न हि नस्सति कस्सचि कम्म 
न हि रुण्णेन सोकैन 

न हि वग्गु वदन्ति वदन्ता 

न हि सो उपक्कमौ अत्थि 

न हेव सच्चानि बहूनि नाना 
नागो व यूथानि विवेज्जयित्वा 
नानाजना जनपदेहि सद्धता 
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नानारत्तेहि वत्थेहि 

नामं च रूप च्‌ पटिच्च फस्सो 

नाह अभिण्हसवासा 

नाह तम्हा विप्पवसामि 

नाह भतकोस्मि कस्सचि 

नाहं सब्बे समणन्राह्मणासे 

नाह सहिस्सामि पम(चनाय 

निग्रोधकप्पौ इति तस्स नाम 

निहासीखी सभासीली 

निह तन्दि सहै थीन 

, निह न बहुलीकरेय्य 

निधाय दण्ड भूतेसु 

निन्दाय नप्पवेधेय्य 

निन्न च थर च पूरयन्तो 
निन्हाय सन्बपापकानि 

निमित्त परिवज्जेहि 

निरासत्तिं अनागते 

निराससो सो उद आससानो 

निराससो सो न च आससानो 

निल्रोट्पो निक्कुहो निप्पिपासो 

निविस्सवादी न हि सुन्विनायो 

निवेसनानि रम्मानि 

तिवेसन यो मनसो अहासि 

निसज्ज राजा सम्मोदि 

नो चे किर दिद्वियानसुतियाने नाणेन 

नो चे रभेथ निपक सहाय 

नोचे हि जातु पूरिसौ करिलेसे 

नो वे विकाले विचरेय्य भिक्खु 


प्‌ 


पकप्पिता सद्भाता यस्स धम्मा 
पक्कोदनो दुद्धली रोहमस्मि 
पगाठहेत्य न दिस्सन्ति 

पङ्के सयान परिफन्दमान 
पञ्चत्त च सरीरेसु 
पच्चेकगणिनो सब्बे 

पज्जेन कृतेन अत्तना 

पञ्च कामगुणा रोके 

पञ्नव कामगुणे हित्वा 

पृञ्चन्नं धीरो भयान न भाये 


गाथायो 


३११ | पञ्चम थीनमिद्धतं 

४०३ | पञ्जा चेव सतियच 

२१७ | पञाबल सीलवतूपपन्च 

४४० | पञ्ज पुरक्खत्वा कल्याणपीति 
२७२ । परिग्गहेत्वा पन सक्यपुद्खवं 
४२३२ | पटिदेव पजप्प चं 

४२९ | पटिसल्लान ञ्लानेमरिञ्चमानो 


२१८ । पण्डित ति समञ्जतो 
२८५ | पतिरूपकारी भुरवा 
४१४ | पतिरूपदेसवास) 


४१२ । पतिलीनचरस्स भिक्छुनो 
३६९ | पतिलीनो अकूहको 
४१२ | पत्थयमानस्स हि जप्पितानि 
२७२ | पव्बजित्वान कायेन 
३४८ | पञ्वज्ज कित्तयिस्सामि 
३१८ | पमादो रजो पमादो 
४०० | परधम्मिकान पि न सन्तसेय्य 
४३३ | परम ति दद्रु परिब्बसानो 
४३३ | परम परम ति याव मत्वा 
२७७ | परस्स चे धम्ममनानुजान 
४०९ | परस्स चे वेम्भयितेन हीन 
३१३ | परस्स चे हि वचसा निहीन 
२३७ | पराभवन्त परिसं 
३३० | परिदेवयमान चे 
३९९ | परिपूष्णकायो सुरुचि 
२७६ | परोपरा यस्स समेच्च धम्मा 
३१९ | परोवर अरियधम्म विदित्वा 
३२५ | पविवेकरसं पित्वा 

पसन्ननेत्तो सुमुख। 

पससितो वा पन तत्थ हति 
३९० | पस्सामह्‌ देवमनुस्सलोके 
२७१ | पस्सामि म मनसा चक्सुना वा 
३३२ । पस्सामि लोके परिफन्दमान 
४४० | पस्सामि सुद्ध परम अरोग 
३६४ | पस्सं धम्म दूराजान 
४२२ । पस्स नरो दक्खति नामरूप 
३४७ | पानं कामच्छन्दान 
२९४ | पहाय पञ्चावरणानि चेतसौ 
३१७ | पहीनजातिमरण असेस 
४१६ । पहीनमलमोहुस्स 
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पहूतवित्त। पुरिसो 
पाणातिपातौ वधछेदबन्धन 
पाणन हने 

पादूरे पि जानाथ 

पापं सहाय परिवज्जयेथ 
पामुज्जकरण ठान 
पारायनमनुगायिस्स 

पाव च भोगनगर 

पिण्डचार चरित्वान 

पिण्ड च भिक्खु समयेन रुद्धा 
पिण्ड विहार सयनासन च 
पियप्पहुता कलहा विवादा 
पियवाचमेव भासेथ्य 

पिया सु लोकस्मि कुतोनिदाना 
पुच्छच््हि किञ्न्वि असुणन्तो 
पुच्छ मं सभिय पञहूं 
पुच्छामह ग।तम वदञ्जु 
पुच्छामि त आदिच्चनन्ध्‌ 
पुच्छामि त गोतम भूरिपञ्ज 
पुच्छामि त भगवा बूहिमेत 
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